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! ८ 
[ इस मद्दाकविका परिचय सबसे पहले मैंने अपने * महाकवि पृष्पदन्‍्त और उनेको महापुराण ' _ 

शीर्षक विस्तृत लेखमें दिया था| परन्तु उसमें कविके समयपर कोई विचार नहीं किया जा सका था| उसके 
थोड़े ही समय बाद अपश्नश भाषाके विशेषज्ञ प्रो० हीरात्यछओ जैनने “ महाकबि पुष्पदन्तके समयपर विचार * 
शीर्षक लेख लिखकर उस कमीकी पूरा कर दिया और महापुराण तथा यशोधस्वरितके अतिरिक्त कविकी 
तीसरी सवना नागकुमास्वरितिका भी परिवय दिया | फिर सन्‌ १९२६ में कविके तानों ग्रंथोका परिचय 
समय-निर्णयके साथ मध्यप्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित * केटलॉंग आफ मेनु० इन सी० पीं० एण्ड बरार * 
मे प्रकाशित हुआ । इसके बाद १० जुगलकिशोरजी मुख्तारका “ मद्दाकवि पुष्पदन्तका समय ” शीर्षक लेखे 
प्रकट हुआ, जिसमें कॉधलाके भडारस मिली हुई यशोधरचरितकी एक प्रतिके कुछ अवतरण देकर यह सिद्ध 
किया गया कि उक्त काव्यकी रचना योगिनीपुर (दिल्ली ) में वि० स० १३६५ में हुई थी, अतएब 
पुष्पदन्त विक्रमकी चोदहवीं शताब्दिके विद्वान्‌ हैं। इसपर प्रो० हीराछालजीने फिर * महाकवि पृष्पदन्तका 
समर्य शीर्षक लेख लिखकर बतलाया कि सशक्त प्रतिके अवतरण ग्रथके मूल अंश न होकर प्रक्षिप्त अश जान 
पढ़ते हैं, वास्‍्तवर्म कविका ठीक समय नर्वी शताब्दी ही है। इसके बाद १९३१ में * कारजा-जेन-सीरीज' में 
यशोधस्चरित प्रकाशित हुआ और उसकी भूमिकांम डॉ० पी० एल० बैद्यन कॉषलाकी प्रतिके उक्त अंशको 
और उसी प्रकारके अन्य दो अशोको वि० स० १३१६५ में कण्डइनन्दन गन्धवेद्वार ऊपरसे जोड़ा हुआ 
सिद्ध कर दिया और तब एक तरहसे उक्त समयसम्बन्धी विवाद समाप्त हे! गया । इसके बाद नागकुमारस्चरित 
और महापुराण भी प्रकाशित हो गये और उनकी भूमिकाओंमें काविके सम्बन्धी और भी बहुत-सी शातव्य 
बातें प्रकट हुई | सक्षपर्भ यही इस लेखकी पूर्वपीठिका है, जे इस विषयके विद्यार्थियोंके लिए उपयोगी 
समझ कर यहां दे दी गई है। प्रस्तुत लेख पूर्वोक्त सभी सामग्रीपर लक्ष्य रखकर लिखा गया है और इधर जो 
बहुत सी नई नई बातोंका मुझे पता लगा है, वे सब भी इसमे शामिल कर दी गई हैं | कविंके स्थान, कुल, घर्म 
आंदिपर बहुत-सा नया प्रकाश डाला गया है । ऐसी भी अनेक बांत हैं जिनपर पहलेके छेखकोने कोई चर्चा 
नही की है| मैंने इस बातका प्रयत्न किया दे कि कविके सम्बन्धी सभी शातव्य बातें ऋ्मबद्ध रूपसे हिन्दीके 
पाठकोके समक्ष उपाध्यित ह। जाये । इसके लिखनेर्म सजनोत्तम प्रे० हीरालाऊ जैन और डा० ए० एन० 
उपाध्यायकी सूचनाओं ओर सम्मतियोंसे लेखकने यथेष्ट छाभ उठाया है । ] 


अपश्रंद्य-साहित्य 
महाकत्रि पुष्पदन्त अपम्रेश भाषाके कवि थे। इस भाषाका साहित्य जैन-पुस्तक- 
भंडारोमे भरा पड़ा हैं | अपश्रंश बहुत समय तक यहाँकी लोक-भाषा रही है और इसका 
साहित्य भी बहुत छोकप्रिय रहा है । राजदरबारोमे भी इसकी काफी प्रतिष्ठा थी । राजशेखरकी 
काव्य-मीमांसासे पता चलता है कि राजसभाओमे राजासनके उत्तरकी ओर संस्कृत कवि, 
पूर्वकी ओर प्राकृत कबि और पश्चिमकी ओर अपख्रंश कवियोकों स्थान मिलता था। पिछले 
२०-३० वर्षासे ही इस भाषाकी ओर विद्वानोका ध्यान आकर्षित हुआ है और अब तो 
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१ जैनसाहित्य-संशीधषक खंड २ अंक १ ( सन्‌ १९२४ )। 
२ जैनसाहित्य-सशोधक खड २ अंक २। 

३े जैनजगत्‌ १ अक्टूबर सन्‌ १९२६। 

४ जैनजगत्‌ १ नवम्बर सन्‌ १९२६। 


5 मद्दपुराण 


वर्तमान प्रान्तीय भाषाओंकी जननी होनेके कारण भाषाशाञ्रियो और भिन्न भिन्न भाषाओंका 
इतिहास लिखनेबालोंके लिए इस भाषाके साहित्यका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है । 
इधर इस साहित्यके बहुत-से ग्रन्थ भी प्रकाशित हो गये हैं | कई यूनीवर्सिटियोंने अपने 
पाठ्य-क्रमे भी अपभ्रंश ग्रन्थोंकों स्थान देना प्रारंभ कर दिया है । 
पुष्पदन्त इस भाषाके एक महान्‌ कवि थे | उनकी रचनाओंमें जो ओज, जो प्रवाह, 
जो रस और जो सोन्‍्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाषापर उनका असाधारण अधिकार है। 
उनके शब्दोका भंडार विशाल है और रब्दालंकार और अर्थालकार दोनोसे ही उनकी 
कविता समृद्ध है । उनकी सरस और सालंकार रचनाये न केवल पढ़ी ही जाती थीं, वे गाई 
भी जाती थीं और छोग उन्हे पढ़-सुनकर मुग्ध हो जाते थे। स्थानाभावके कारण रचनाओके 
उदाहरण देकर उनकी कला और सुन्दरताकी चर्चा करनेसे विरत होना पड़ा । 
कुल-परिचय और घमम 
पुष्पदन्त काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे । उनके पिताका नाम केशब भट्ट और माताका 
मुग्धादेवी था । 
उनके माता-प्ता पहले शैत्र थे, परन्तु पीछे किसो दिगम्बर जैन गुरुके उपदेशामतकों 
पाकर जैन हो गये थे ओर अन्तमे उन्होंने जिन-संन्यास लेकर इदारीर त्यागा था। 
नागकुमारचरितके अन्तमें कविने और और लोगोके साथ अपने माता-पिताकी भी कल्याण- 
कामना की है और वहाँ इस बातको स्पष्ट किया है" | इससे अनुमान होता है कि कवि 
स्वयं भी पहले शैव थे । 
कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे महापुराणके रचनेका आग्रह किया, 
तब कहा कि तुमने पहले भेरव नरेन्द्रकों माना है ओर उसको पर्वतके समान धीर, बीर और 
अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला वर्णन किया है । इसले जो मिथ्यात्वमाव उत्पन्न हुआ 
है, उसका यदि तुम इस समय प्रायश्चित्त कर डालो, तो तुम्हारा परछोक सुधर जाय*। 
..._ १ मूल पक्तियाँ कठिन होनेके कारण यह; उन्हें सल्कृतच्छायासह्वित दिया जाता है। 
सिवमभत्ताईं मि जिणसण्णास वे वि मयाइ दुरियाणिण्णासे । 
बंभणाइ कासवरिसिभोत्तर गुरुवयणामियपूरियसोत्तइ ॥ 
मुद्धाएवीकेसवणामइ महु पियराह द्वोतु सुहधामई । 
[ शिवभक्तो अपि जिनसंन्यासेन द्रो अपि मृती दुस्तिनिणशिन । 
ब्राह्मणो काश्यपऋषिगोत्रों गुर्बचनामृतपूरितशरोत्रो । 
मुग्धादेविकेशवनामानौ सम पितरौ मबता सुखधामनी ॥ ] 
£ शुरू ' दाब्दपर मूल प्रतिमें “ दिगम्बर * टिप्पण दिया हुआ दै | 
२ णियसिरिपैसेसणिजियसुरिदु,. गिरिधीरबीरभइरबणरिंदु । 
पद मण्णिउ वाण्णिउ वीरराउ, उप्पण्णउ जो |मैच्छत्तमाठ । 
पब्छितु तासु जइ करइ अज्जु, ता घडइ तुज्छ परलोयकज्जु । 


महाकबि पुष्यदस्त छ् 


इससे भी माछ्म होता है कि पहले पुष्पदन्त शैव होंगे और शायद उसी अबस्थामें उन्होंनि 
मैरत्र नरेन्द्रकी कोई यशोगाथा' छिखी होगी | 
स्तोत्र-साहित्यमें * शिवमहित्न स्तोत्र ” बहुत प्रसिद्ध है ओर उसके कर्तताका नाम 
: पुष्पदन्त ” है। असम्मव नहीं जो वह इन्हीं पृष्पदन्‍्तकी उस समयकी रचना हो जब बे 
शैव थे । जयन्तभद्दने इस स्तोत्रका एक पश्च अपनी न्याय-मजरीमे “ उक्त च ” रुपसे उद्धत 
किया है । यद्यपि अभी तक जयन्तभट्टका ठीक समय निश्चित नहीं हुआ है, इसालिए जोर 
देकर नहीं कहा जा सकता । फिर भी सम्भावना है कि जयन्त पुष्पदन्तके बादके होंगे और 
तब शिवमहिम्न इन्हीं पुष्पदन्तका होगा । 
उनकी रचनाओंसे माद्म होता है कि जेनेतर साहित्यसे उनका प्रगाढ़ परिचय था | 
उनकी उपमाये और उद्प्रेक्षाये भी इसी बातका सकेत करती है । 
अपने ग्रन्थोमे उन्होंने इस बातका कोई उछेग्व नहीं किया कि वे कब जैन हुए और 
केसे हुए, अपने किसी जेन गुरु और सम्प्रदाय आदिकी भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, 
परन्तु ख्याल यही होता है कि पहले वे भी अपने माता-पिताके समान शीव होगे । यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन होनेके बाद जैन हुए या पहले। परन्तु इस 
बातमे सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि वे दढ़ श्रद्धानी जैन थे । 
उच्होने जगह जगह अपनेको “ जिणपयभत्ति धम्मासत्ति वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति विय- 
लियसाकिं / अर्थात्‌ जिनपदभक्त, वअतसंयुक्त, वबिगलितशक आदि विशेषण दिये हैं और 
£ मग्गियपण्डियपण्डियमरणे ” अथीत्‌ “ पडित-पण्डितमरण “ पानेकी तथा बोधि-समाधिकी 
आकाक्षा प्रकट की है | 
« सिद्धान्तशेखर / नामक ज्योतिष-म्रंथके कर्त्ता श्रीपति भट्ट नागदेवके पुत्र और 
केशवभइके पौत्र थे | ज्योतिषरत्षमाठा, देवज़बछभ, जातकपद्धति, गणिततिलक, बीजगणित, 
श्रीपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्चय, श्रीकोटिदकरण, धुुवमानसकरण आदि म्रंथोंके कर्त्ता भी श्रीपति 
है । वे बड़े भारी ज्योतिषी थे। हमारा अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभद्ठ और 
श्रीपतिके पितामह केशवभद्ठ एक ही थे'। क्यो कि एक तो दोनो ही कार्श्यप गोत्रीय हैं और 
१ आमे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद “ कथामकर्द ” नामकी होगी और उसका नायक 
भैरब नरेन्द्र | भैरव कह्ौँके राजा थे, इसका अभी तक पता नहीं लगा | 
२ बलिजीमूतदधीचिघु सर्वेषु स्वर्गितामुपगतेपु । 
सम्प्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसति || --प्रशस्ति छोक ९ । 
३ यह ग्रन्थ कलकत्ता यूनीवर्सिटीने अभी हाल ही प्रकाशित किया है | 
४ गणिततिलक श्रीसिंहतिलकरसूरिकृत टीकासहित गायकवाढ़ ओरियण्टल सीरीजमे प्रकाशित हुआ है। 
५ महकेशबवपुच्र॒स्य नागदेवस्य ननन्‍्दनः, भ्रीपती रोहिणीखं(खे)डे ज्योतिःशास्त्रमिदं व्यधात्‌। 
--श्रुवमानसकरण | 
६ ज्योतिषरक्षमाठाकी महादेवप्रणीत टीकार्मे श्रीपतिका काश्यप भोत्र बंतलाया है--- काश्यपर्वश- 
पुण्डरीकखण्ड आार्तण्डः केशवस्य पौत्रः नामदेवस्य सूनुः श्रीपतिः सहितायममिधातुरिच्दुयोह---॥ ”” 
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दूसरे दोनोंके समयमें भी अधिक अन्तर नहीं है | 

केशवभटके एक पुत्र पुष्पदन्त होगे और दूसरे नागदेव | पुष्पदंत निष्पुत्र-कलत्र थे, 
परन्तु नागदेवको श्रीपति जैसे महान ज्योतिषी पुत्र हुए। यदि यह अनुमान ठीक हो; तो 
श्रीपतिका पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए । 

पुष्पदन्त मूलमे कहाँकि रहनेवाले थे, उनकी रचनाओमे इस बातका कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे और दक्षिणके द्वबिड़ 
प्रान्तोके तो नहीं थे | क्योकि एक तो उनकी सारी रचनाओमे कनड़ी और द्रविड़ भाषाओके 
रब्दोका प्रायः अभाव है, दूसेर अब तक अपभ्रंश भाषाका ऐसा एक भी ग्रथ नहीं मिला है जो 
कनोटक या उसके नीचेके कित्ती ग्रदेशका बना हुआ हो । अपम्रश साहित्यकी रचना प्रायः 
उत्तर मारत और राजपुताना, गुजरात, मालवा, वरार्म ही होती रही है | अतएब अधिक 
संभव यही है कि थे इसी ओरके हो । 

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीखेड बगरके बुलढाना जिलेका 
रोहनखेड़ नामका गाँव जान पड़ता है! | यदि श्रीपति सचमुच ही पुष्पदन्तके भतीजे हो तो 
पुष्पदन्तको भी बगरका रहनेवाठा मानना चाहिए। 

बरारकी भाषा मराठी है। अभी ग० वा० तगारे एम० ००, बी० टी० नामक 
विद्वानने पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतछाया है और उनकी रचनाओमेसे वहूतसे 
ऐसे शब्द चुनकर बतलाये है, जो प्राचीन मराठासे मिलते जुलते है। वैयाकरण मार्कण्डेयने 
अपने  प्राकृत-सर्वस्व ” में अपश्रश भाषाके नागर, उपनागर और ब्राचट ये तीन भेद किये 
है | इनमेसे जाचटको छाट ( गुजरात ) और बविदम (बरार) की भाषा बतलाया है । सो 
पृष्पदन्तकी अपभ्रश ब्राचट होनी चाहिए | 

श्रीपतिने अपनी “ ज्योतिपरननमाछा ” पर स्वय एक मराठी टीका छिस्वी थी, जो 


१ महामद्ठीपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदीनी अपनी “ गणिततरगिणी में श्रीपतिका समय शा० स० ९२१ 
बतलाया है और स्वयं श्रीपतिने अपने 'धीकोठिदकरण में अर्हगणसाधनके छिए श० स० ९६१ का उपयोग 
किया है । जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक जीवित थे। अ्रवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका 
समय श० से० ९५० के आसपास बतलाया है| पुष्पदन्त शु० स० ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक 
बल्कि उसके भी बाद तक जीवित थे। अतएय दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि 
चचा और भतीजेके बीच संभव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो । 
२ बुलढाना जिलेके गजेटियरसे पता चला दे कि इस रोइनखेडम इंसाकी १५-१६ वीं शतान्दिमें 

खानदेशके सूबेदारों ओर बहमनी खान्दानके नवाबोके बीच अनेक लबाइयों हुई हैं । 

रे देखो सह्याद्वि ( मासिकपत्र ) का अप्रेड १९४१ का अंक, पु० ९१५३-५६ | 

४ कुछ थोड़ेसे शब्द देखिए--उक्कुरड-उकिरडा (घूरा )) गमोलिय-गाँजलेले ( दुखी )», 
चिक्ख्छ-चिखल ( कीचढ़ ), तुप्पन्तूप ( घी ), पंगुरण-पाघरूण ( ओढ़ना ), फेड-फेंडणे ( छोटाना ) 
बोकडन्बोकढ़ ( बकरा ), आदि | 


महाकधि पुण्पदन्त ५ 


सुप्रसिद्र इतिहासकार राजबाड़ेकों मिली थी और उन्होंने उसे सन्‌ १९१४ में प्रकाशित भी 
करा दिया था । मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी । उसके प्रारम्भका अश इस 
प्रकार है : “ ते या ईश्वररूपा कालते मि। ग्रथुकर्ता श्रीपति नमस्कारी। मी श्रीपति रत्नाचि 
माठा रचितो । ” इसकी भाषा गीताकी प्रसिद्ध ठीका ज्ञानेश्वरैसि मिलती-जुलती हे। इससे 
भी अनुमान होता है कि श्रीपति बरारके ही होगे और इसलिए पुष्पदन्तका भी वहींका 
होना सम्भव है । 


सबसे पहले पुष्पदन्तको हम मेलाड़ि या मेलपाटीके एक उद्यानमे पाते है और फिर 
उसके बाद मान्यखेटमे । मेलाड़ि उत्तर अकौट जिलेमे है जहाँ कुछ काछतक राष्ट्रकूट 
महाराजा कृष्ण तृतीयका सेना-सनित्रेश रहा था और बहीं उनका मरत मन्त्रीसे प्रथम साक्षात्‌ 
होता है । निजाम-राज्यका वर्तमान मठखेड़ ही मान्यस्वेट है। 


यद्यपि इस समय मलखेड़ महाराष्टरकी सीमाके अन्तर्गत नहीं माना जाता, परन्तु 
बहुतसे बिद्वानोका मत हैं राष्ट्क्टोके समयमें वह महाराष्ट्रम ही गिना जाता था और इसलिए 
तब वहाँ तक वेदर्भी अपश्रंशकी पहुँच अवश्य रही होगी । 


राष्टकूटोकी राजवानी पहले नासिकके पास मयूरखंडी या मोरखंडामे थी, जो महाराष्ट्रम 
ही हैं| अतए्व॒गष्ट्कूट इसी तरफके थे। मान्यखेटकों उन्होंने अपनी राजधानी सुदूर 
दक्षिणके अन्तरीपपर झासन करनेकी सुविधाके लिए बनाया था, क्योकि मान्यखेटमे केन्द्र 
रब कर ही चोल, चेर, पाण्ज्य देशोपर ठीक तरहसे शासन किया जा सकता था । 


भरतको कवबिने कई जगह भरत भट्ट लिखा है | नाइल्‍छ और सीलइय भी “ भद्ठ ! 
विशेषणके साथ उल्िखित हुए है | इससे अनुमान होता है कि पुष्पदन्तको इन भश्गेके मान्य- 
खेटमे रहनेका पता होगा ओर उसी सूत्रसे वे घूमते-घामते उस तरफ पढ़ुँचे होगे। बहुत 
सम्भव है कि ये छोग भी पुष्पदन्तके ही प्रान्तके हा और महान राष्ट्रकूटोकी सम्पन्न राजधा- 
नीमे अपना भाग्य आजमानेके लिए आकर बस गये हो और काछान्तरमे राजमान्य हो गये 
हो । उस समय बरार भी राष्ट्कूटोंके अविकारमे था, अतण्वब वहॉके छोगोंका आवागमन 
मान्यखेट तक होना स्वाभाविक है| कमसे कम विद्योपजीवी छोगोके छिए तो ' पुरूदरपुरी ” 
मान्यखेटका आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा। 


भरत मन्‍्त्रीकों कबिने : प्राकृतकविकाव्यरसावलुब्ध ” कहा है और प्राकृतसे यहाँ 
उनका मतलब अपश्रंशमें ही जान पड़ता है । इस भाषाकों वे अच्छी तरद्द जानते होगे और 
उसका आनन्द ले सकते होगे, तमी न उन्होने कबिको इतना उत्साहित और सम्मानित 
किया होगा : 


्द महाघुराण 
व्यक्तित्व ओर स्वभाव 


पुष्पदन्तका एक नाम “ खण्ड ”! था। शायद यह उनका घरू और बोल्चाल्का 
नाम होगा। महाराष्ट्रम खंड्रजी, खंडोबा नाम अब भी कसरतसे रक्‍्खे जाते हैं। 
अभिमानमेरु, अभिमान-चिह्े, काव्यरत्नाकैर, कविकुलतिलेंक, सरस्वतीनिल्य, कब्वपिसल्लें 
( काव्यपिशाच या काव्यराक्षस ) ये उनकी पदवियाँ थीं। यह पिछली पदवी बड़ी अद्भुत-सी 
है; परन्तु इसका उन्होंने स्वयं ही प्रयोग किया है। शायद अपनी महती कवित्व- 
शक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द किया हो | * अभिमानमेरु ” पद उनके स्वभावकों 
भी व्यक्त करता है | वे बड़े ही स्वाभिमानी थे । महापुराणकी उ्थानिकासे माछम होता है 
कि जब बे खलजनोद्वारा अवद्ेलित और दुर्दिनोसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके 
बाहर एक बगीचेमे विश्राम कर रहे थे, तब * अम्मइय ” और « इन्द्र ' नामक दो पुरुषोंने 
आकर उनसे कहा, “ आप इस निज्जन वनमे क्यो पड़े हुए है, पासके नगरमे क्यो नहीं 
चलते ? *” इसके उत्तरमे उन्होने कहा, “ गिरिकन्दराओमे घास खाकर रह जाना अच्छा 


१ (क) जो विहिणा णिम्मड कब्बपिंडु, त णिसुणेवि सो सचलिउ खड्डु | --म० पु० सन्धि १, क० ६ 
(ख) मुग्धे भीमदनिन्धरसण्डसुकवेब॑न्धु्गुणैर्ज्नतः | ---म० पु० सन्धि रे 
(ग) वाब्छन्रित्थमई कुतूइलवती खण्डस्य कीर्ति: कृतेः | ---म० पु० स० ३९ 
२ (क ) त सुणेवि भणइ अधिमाणमेर |--म० पु० १-३-१२ 
( ख ) क यास्यस्यमिमानरत्ननिलय भरीपुष्पदन्तं विना ।+--म० पु० से० ४५ 
( ग ) णण्णहों मदिरि णिवसंतु सतु, अद्विमाणमे< गुणगणमहंतु |--ना० कु० १-२-२ 
हे वयसजुत्ति उत्तमसरत्ति वियालियसकिं अद्दिमाणाके |--य० च० ४-३१-३ 
४ भो भो कसवतणुरुद्द णगवसररुहमुद कब्वस्यणर्यणायर | म० पु० १-४-१० 
५-६ ( क ) त णिछुणेवि भरह बुत्त ताव, भो कइकुछतिलय विमुक्कगाव ।--म० पु० १-८ १ 
(ख ) अग्गइ कश्राउ पुप्फषतु सरसइणिलउठ। 
देवियहि सरूठ वण्णइ कश्यणकुछतिलड |-य० च० १-८-१५ 
७ ( क ) जिणचरणकमलमत्तिछएण, ता जपिड कव्वपिसलछएण |--म० पु० १-८-८ 
( ख ) बोलाविउ कह कव्वपिसल्लउ, कि तुहु सच्चउ बप्प गहिछल ।--म० पु० ३८-३-५ 
(ग ) णण्णस्स पत्थणाए कम्वपिसलेण पहसियमुंहेण |---न० च० अन्तिम पद्म 
८$« 3: % ४३ हल मंद्दि परिभमतु मवाड्िणयरु । 
अवंदेरियखलयणु गुणमह_्ततु॒. दियहेंह्िं पराइउ पुण्फयंतु । 
णदणवणि किर वीसमह जाम तह बिण्णि पुरिस सेपत ताम । 
पणवेष्पिणु तेहिं पचुत्त एव भो खड गल्यिपावावलेव । 
परिभमिरभमररवगुसगुमति के किर णिवसद्दि णिजणवर्णति । 
करिसरबॉहिरियादेचक्॒वालि.. पहसरहि ण कि पुरवारे विसालि। 
ते सुणिवि भणइ अह्िमाणमेरु वर खज्जह गिरिकंदरे करेरु । 
णञ दुज्जनमर्उैहावकियाइं. दीसंतु कछुसभार॑कियाई । 


मदाकवि पुध्यदन्‍्त रे 


परन्तु दुर्जनोंकी टेढी भौंहें देखना अच्छा नहीं। माताकी कूँखसे जन्मते ही मर जाना अच्छा 
परन्तु किसी राजाके भ्रुकुंचित नेत्र देखना और उसके कुबचन सुनना अच्छा नहीं । क्योंकि 
राजरक्ष्मी हुरते हुए चँँबरोंकी हवासे सारे गुणोंको उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको 
धो डालती है, विवेकहीन बना देती है, दर्पसे ऋलछी रहती है, मोहसे अंधी रहती है, मारण- 
शीला होती है, सप्ताग राज्यके बोझेसे छदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोमें रमण करती है, 
बिषकी सहोदरा और जड़-रक्त है | लोग इस समय ऐसे नौरस, और निर्निरेष ( गुणाव- 
गुणविचाररद्दित ) हो गये हैं कि बृहरस्पतिके समान गुणियोका भी द्वेष करते हैं | इसलिए 
मैने इस वनकी शरण ली है और यहींपर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समझा है। ” 
पाठक देखें कि इन पंक्तियोंमे कितना स्वाभिमान और राजाओ तथा दूसरे हृदयहीन लोगोंके 
प्रति कितने ज्वालामय उद्गार भरे है ! 
ऐसा मादछम होता है कि किसी राजाके द्वारा अबहेलित या उपेक्षित होकर ही वे घरसे 
चल दिये थे और श्रमण करते हुए और बड़ा हूम्बा दुर्गग रास्ता तय करके मेलपाटी 
पहुँचे थे | उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उम्र तो था ही, अतएब कोई आश्चर्य नहीं 
जो राजाकी जरा-सी भी ठेढ़ी भोहको वे न सह सके हो और इसीलिए नगरमे चलनेके आग्रह 
करनेपर उन दो पुरुषोके सामने ही राजाओपर बरस पड़े हो । अपने उम्र स्रभावके कारण 
ही वे इतने चिढ़ गये और उन्हे इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुजन ही दुर्जन दिखाई देने 
लगे, और सारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने छगा। 
जान पड़ता है महामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बड़े पारखी थे। उन्होने कविवरकी प्रकृतिकों 
समझ लिया और अपने सदव्यवहार, समादर और विनयशीलतासे सन्तु्ट करके उनसे वह 
महान्‌ कार्य करा लिया जो दूसरा शायद ही करा सकता । 
राजाके द्वारा अवहेलित और उपेक्षित होनेके कारण दूसरे छोगोने भी शायद उनके 
साथ अच्छा ब्यवह्वार नही किया होगा, इसालिए राजाओंके साथ साथ औरोसे भी वे प्रसन्न 
नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा-भला कहते है; परन्तु भरत और नन्नकी लगातार प्रशंसा 
करते हुए भी वे नहीं थकते । 
घत्ता--वर णरवरु घवलब्छिददे होहु म कुच्छिद्दे मरठ सोणिमुहणिग्गम। 
खलकुब्छियपहुवयणईं मिडडियणयणइ म णिट्दालठ सूरुगमे ॥ 


चमराणिल्सड्डावियगुणाइ अद्दिसेयधोयतुयणत्तणाइ | 
अविवेयद दप्पुत्तालियाइ मोहघइ मारणसीलियाइ । 
सत्तगरूजभरमारियाइ पिउपुत्तरमणरसयारियाइ । 


विससहजम्मइ जडरत्तियाइ कि लब्छिद विउसविरात्तियाइ | 

सेपइ जणु नीरसु णिव्वसिसु_ गुणवंतऊ जहिं सुर्णुरुवि देसु । 

तहिं अम्दृह लइ कागणु जि सरणु अहिमार्णे सहु बारे होउ मरणु | 
१ जे जे दीसइ सो सो दुलणु णिप्फड णीरसु जे सुकठवणु । 


८ महापुराण 


उत्तरपुराणके अन्तमे उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है, “ सिद्धिविदासिनीके 
मनोहर दूत, मुख्धा देवीके शरीरसे संभूत, निर्धनो और धनियोकों एक इश्सि देखनेवाले, 
सारे जीवोक अकारण मित्र, शब्दसलिलसे बढ़ा हुआ है काब्य-स्रोत जिनका, केशबके पुत्र, 
काश्यपगोत्री, सरस्वतीविष्यसी, सूने पड़े हुए घरों ओर देवकुलिकाओमें रहनेवाछे, कलिके 
प्रबल पा१-पटलछोसे रहित, बेघरबार, पुत्रककत्रहीन, नदियों वापिकाओ और सरोवरोमे स्तान 
करनेवाले, पुराने वक्ष और बलल्‍्कल पहिननेवाले, घूलघूसरित अंग, दुर्जनोके सगसे दूर 
रहनेवाठे, जमीनपर सोनेवाले और अपने ही हाथोको ओढ़नेबाले, पंडित-पंडित-मरणकी 
प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरम रहनेबाले, मनमे अरहतदेवका ध्यान करनेवाले, भरत- 
मंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधसे लोगोकों पुठकित करनेवाले और पापरूप कीचड़को 
जिन्होंने घरो डाछा है, ऐसे अभिमानमेरु पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोमे हाथ जोड़े 
हुए भक्तिपूर्वक क्रोधनसंवत्सरकी असाढ़ सुदी दसवीको बनाया। 

इस परिचयसे कवरिकी प्रकृति और उनकी निस्सगंताका हमारे सामने एक चित्र-सा 
खिच जाता है । एक बड़े भारी माम्राज्यके महामत्रीद्वारा अतिशय सम्मानित होते हुए भी वे 
सर्वथा अकिंचन और निर्टिप ही रहे जान पड़ते है । नाममात्रके गृहम्थ होकर एक तरहसे 
बे मुनि ही थे । 

एक जगह थे भरत महामान्यसे कहते हें कि “ में घनको तिनकेके समान गिनता 
हूँ। उसे मै नही छेता | मे तो केवछ अकारण प्रेमका भूखा हूँ और इसमे तुम्हारे महल्मे 
है । मेरी कविता तो जिन-चरणोकी भक्तिसे ही स्फुरायमान होती है, जाविका-निर्वाहके 


हु 3 १) 
खयालसे नही । 


सिडिविलासिणिमणहरूए मुद्भाएवीतणुसभूएं । 


5 


णिद्रणसघणलेयसमचित्त सन्वजीवणिकारणभित्त ॥ २१ 
सहसलिलपरिवड्डियसोत्ति कसवपुत्ते कासवगोत्तें । 
विमलसरासइजणियविलासे सुणयभवणदेवउलणिवासे || २२ 
कालिमलपवलपडलपरितत्तें णिग्घंरण णिप्पुत्तकलत्त । 
णइ-बावी-तलाय-सरह्याणे जर-चीवर-बकल-परिद्ाण | २३ 
धीरें घूली-धू्सारियर्गें दृर्यराज्झिय-दुजणसगे । 
महितयणयले करपतुरणे मम्ियपाडियपडियमरणं || २४ 
मण्णखेड पुरवेरे णिवसंतें मण अरहतु देउ झायतें | 
भरहमण्णागिज णयणिलएं, कव्वपंधनागियजणपुलुए ॥ २५ 
पु'फयंतकइणा धुयपके जद अश्िमाणमेरुणामके | 


कयउ कब्बु भत्तिए परमत्थ. जिणपयपकयमडलियहत्ये || २६ 
कोहणसंवच्छेर आसाढए दहमए, दियहे चंदरुइरूढए | 
२ घणु तणुसमु मज्यु ण ते गहणु णेह्दु णिकारिमु इच्छमि । 
द्वीसुअ सुदर्णिहि तेण इड णिलए, तुद्दरए अच्छमि ॥--२० उत्तर पु० 
३ मज्छ कइत्तणु जिणपयभत्तिहे पसरइ णउ णियजीबियवित्तिदे |--ड २ पृ० 


मद्ाकषि पुष्यद्स्त ९. 


इस तरहकी निर्प्हतामें ही स्वाभिमान टिक सकता है और ऐसे ही पुरुषको 
£ अभिमानमेरु ” पद शोभा देता है। कबिने एक-दो जगह अपने रूपका भी वर्णन कर 
दिया है, जिससे माछूम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला पतछा और साँवछा था। 
ये बिल्कुल कुरूप थे' परन्तु सदा हँसते रहते थे* | जब बोलते थे तो उनकी सफीद 
दन्तपंक्तिसे दिशाएँ धवल हो जाती थीं | यह उनकी स्पष्चादिता और निरहंकारताका ही 
निदर्शन है, जो उन्होंन अपनेको शुद्ध कुरूप कहनेमें भी संकोच न किया | 


पुष्पदन्तमे स्वाभिमान ओर विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दोख पढ़ता है । 
एक ओर बे अपनेको ऐसा मद्ान्‌ कबि बतलाते हैं जिसकी बड़े बड़े विशाल प्रंथोंके ज्ञाता 
और मुद्दतसे कबिता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर सकते” और सरस्वतीसे कहते हैं कि हें 
देवी, अभिमानरत्ननिलय पुष्पदन्तके बिना तुम कहाँ जाओगी-- तुम्हारी क्या दशा होगी" ! 
और दूसरी ओर कहते है कि मै दर्शन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं 
जानता, गर्भमू्ख हूँ । न मुझमे बुद्धि है, न श्रुतसंग है, न किसीका बल है । 
भावुक तो सभी कबि होते है परन्तु पुष्पदन्तमें यह भावुकता और भी बड़ी चढ़ी 
थी । इस भावुकताके कारण वे स्त्रप्त भी देखा करते थे । आदिपुराणके समाप्त हो जाने पर 
किसी कारण उन्हे कुछ अच्छा नहीं छग रहा था, वे निर्विण्णसे हो रहे थे कि एक दिन 
उन्हे स्वप्तमे सरस्वती देवीने दर्शन दिया और कट्ठा कि “ जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले 
अरहंत भगवानको, जो पुण्य-बृक्षको सींचनेके लिए मेघतुल्य है, नमस्कार करो । 
सुनते ही कबिराज जाग उठे और यहाँ वहाँ देखते है तो कट्टीं कोई नहीं है, वे अपने घरमें 





९ कसणसरीरें सुद्धकुरूवे मुद्धाएविगब्भसभूवें | --उ० पु० 
२ णण्णल्ष्म पत्थणाए कब्वपिसलिण पहसियमुदेण । 
णायकुमारचरित्त रह सिरिपुप्फबतेण ||--णायकुमार चर ० 
पहसियतुंडिं कइणा खडे । --यशोधरकरित 
३ सियदतपंतिधवकीकयाम्रु॒ ता जंपइ वरवायाविल्मसु । 
४ आजन्म ( ! ) कवितारसेकिषणासौभाग्यभाजो गिरा 
इश्यन्ते ककयो विशालसकल्ग्रन्थानुगा बोधतः । 
किन्तु प्रौढानिरूढगूढमतिना श्रीपुष्पदंतेन मोः 
साम्य॑ बिश्रति ( ? ) नैव जातु कविता शीक्ष त्वतः प्राकंते || --प्र ० छछो० ४० 
५ लोके दुर्जनसंकुले इतकुले तृष्णाबशे नीरसे 
सालेकारबचोविचारचतुरे ल्यल्त्यिल्ीलाधरे | 
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कछो साम्प्रत 
के याध्यस्यमिमानरत्मनिलय भीपुषददन्तं बिना | --प्र० क्कोे० ४५ 


६ ण हुम हु मुद्धिपरिग्गहु ण हु खुयसंगहु णउ कासु वि केरठ क्छ | --उ० पु० 


१० महापुरशाण 


ही है | उन्हे बड़ा विस्मय हुआ ।' इसके बाद भरतमत्रीने आकर उन्हे समझाया और तब बे 
उत्तरपुराणकी रचनामे प्रवृत्त हुए । 

कबिके ग्रंथोते माछम होता है कि वे महान विद्वान्‌ थे | उनका तमाम दर्शनशाब्रोंपर 
तो अधिकार था ही, जैनसिद्धान्तकी जानकारी भी उनकी असाधारण थी। उस समयके 
प्रन्थकर्ता चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्क्ृतज्ञ तो होते ही थे। यद्यपि अभी तक 
पुष्पदन्तका कोई खतंत्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है, फिर भी वे संस्कृतमे अच्छी 
रचनः कर सकते थे । इसके प्रमाणस्वरूप उनके वे संस्कृत पद्य पेश किये जा सकते है जो 
उन्होने महापुराण और यशोधरचरितमे भरत और नज्नकी प्रशंसामे लिखे है | व्याकरणकी 
दश्सि यद्यपि उनमे कहीं कही कुछ स्वलनाये पाई जाती हैं, परनन्‍्त वे कवियोंकी निरंकुशताकी 
ही बोतक है, अज्ञानताकी नहीं । 

कविकी ग्रन्थ-रचना 

महाकवि पृष्णदन्‍्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए है ओर सौभाग्यकी बात है कि 
वे तीनो ही आधुनिक पद्धतिसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके है। 

१ तिसट्ठटिमहापुरिसगुणालंकारू ( त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) या महापुराण। 
यह आदिपुराण ओर उत्तरपुराण इन दो खड़ोमे विभक्त हैं। ये दोनो अलग अल्ग भी 
मिलते है । इनमे त्रेसठ शलाका पुरुषोके चरित है | पहलेमे प्रथम तौथिकर ऋषभदेवका और 
दूसरेमे शेष तेईस तार्थिकरोका और उनके समयके अन्य महापुरुषोका । उत्तरपुराणमे पद्मपुराण 
( रामायण ) और हखिशपुराण ( महाभारत ) भी शामिल है और ये भी कहीं कहीं प्थक्‌ 
रूपमें मिलते है । 

अपमश्रश्ञ ग्रंथोमें स्मेकी जगह सन्धियाँ होती है । आदिपुराणमे ३७ और उत्तरपुराणमें 
६५ सन्धियाँ है | दोनोका श्लोकपरिमाण छठगभग बीस हजार है । इसकी रचनामे कबिको 
लगभग छह वर्ष ठगे थे । 

यह एक महान ग्रन्थ है ओर जैसा कि कबिने स्वयं कहा है, इसमें सब कुछ है. और 
जो इसमे नहीं है वह कहीं नही है । 





१ मणि जाएण किं पि अमणों कश्बयदियहइ केण वि कर्ज | ० 2 3 
णिव्विण्गउ थिउ जाम महाकइई ता सिवणतारि पत्त सरासइ । 
भणइ भडारी सुहयरुओआह पणमइ अरुहं सुहयर्मेह | 


इय णिसुणेवि विउद्धउ कददवरू सयलकलायरु णे छणससहरु | 
दिस णिद्दाल्ट कि पि ण॒ पेच्छ£॥ जा विम्हियमइ णियर्घरि अच्छह (-महापुराण ३८-२ 
२ केवल इरिवशपुराणकी जमनीके एक विद्वान्‌ “ आल्सडर्फ ' ने जमेनभाषामे सम्पादित करके 
प्रकाशित किया है । 
३--अभन्न प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितिच्छन्द्सा- 

मर्थौलकृतयो रसाश्र विविधास्तत्त्वाथीनिर्णीतय: । 
किश्चान्ययदिहास्ति जैनर्चरिंते नान्‍्यत्र तद्दियते 
द्वाबेती भरतेशपुष्पदशनी सिद्ध ययोरीदशाम्‌ || --प्र ० छो० ३७ 


महाकवि पुष्पदन्त श्र 


महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसालिए कबिने इसकी 
प्रत्येक सन्धिके अन्तमे इसे “ महाभव्यभरहाणुमण्णिए ” ( महाभव्यमरतानुमते ) विशेषण 
दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियोंमें प्रारम्भमे भरतका विविध-गुणकीतंन किया है। 

जैनपुस्तकभण्डारोंमें इस पग्रन्थक्ी अनेकानेक प्रतियाँ मिलती है। इसपर अनेक 
टिप्पण-अन्थ भी लिखे गये है, जिनमेसे आचार्य प्रभाचन्द्र और श्राचन्द्र मुनिके दो टिप्पण 
उपलब्ध है। श्रीचन्द्रने अपने टिप्पणमें लिखा है--- मूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतामिदं समुच्चय- 
टिप्पणं । * इससे माछम होता है कि इस पग्रन्थपर स्वयं प्रन्थक्तोाकी लिखी हुई मूल टिप्प- 
णिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्रने किया है | जान पड़ता है कि यह भ्रन्थ बहुत 
लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है । 


महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़वकमे जो “ वीरभइरणरिंदु ” शब्द आया है, 
उसपर प्रभाचन्द्रकृत टिप्पण है---“* वीरमैरव: अन्य: कश्चिद्‌ दुष्टः महाराजो वर्तते, कथा- 
मकरन्दनायको वा ककश्चिद्राजास्ति | ”' इससे अनुमान होता है कि * कथा-मकरन्द ” नामका 
भी कोई ग्रन्थ पृष्पदन्तकृत होगा जिसमे इस राजाकों अपनी श्रीविशेषसे छुरेन्द्रको 
जीतनेवाला और पर्वतके समान धीर बतलाया है । भरतमन्त्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था 
कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके जो मिथ्यालभाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्रित्त 
करनेके लिए महापुराणकी रचना करो | 


२ णायक्रुमारचरिउ--( नागकुमारचरित )। यह एक खण्डकान्य है । इसमे ९ 
सन्धियों है और यह णण्णणामंकिय ( नज्ननामाकित ) हे। इसमे पंचमीके उपवासका फल 
बतलानेवाला नागकुमारका चरित है | इसकी रचना बहुत ही सुन्दर और प्रौोढ़ है । 


यह मान्यखेटमे नज्नके मन्दिर ( महछ ) मे रहते हुए बनाया गया है | प्रारम्भमें 
कहा गया है कि महोदधिके गुणबर्म और शोभन नामक दो शिप्योने प्रार्थना की कि आप 
पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नन्नने भी उसे सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर 
नाइछ और शाल्मइने भी आग्रह किया । 


३ जसहरचरिउ ( यशोधरचरित ) | यह भी एक सुन्दर खण्डकाव्य है और इसमें 
£ यशोधर ' नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है | इसमे चार सन्धियाँ है । यह कथानक 
जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, वासबसेन, सोमकीर्ति, हरिभद्ग, 


१ ये गुणकीत॑नके सम्पूर्ण पद्य महापुराणके प्रथम खण्डकी प्रस्तावनाम और जैनसाहित्यसंशोघक 
खण्ड २ अंक १ के मेरे लेखंम प्रकाशित हो चुके हैं । 

२ प्रभावन्द्रकृत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें ओर भ्रीचन्द्रका भोजदेवके राज्य- 
कालमें लिखा गया है । देखो, अनेकान्त वर्ष ४, अंक १ में मेरा “ भ्रीचन्ध और प्रभाचन्द्र ' शीर्षक लेख । 


श्र मदापुराण 


क्षमाकल्याण आदि अनक दिगम्बर-स्वेताम्बर लेखकोने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और 
संल्कृतमें लिखा है । 

यह प्रन्थ भी भरतके पृत्र और बल्लमनरेन्द्रके गृहमन्त्रीके लिए उन्हींके महत्में 
रहते हुए लिखा गया था, इसलिए कबिने इसके लिए प्रत्येक सन्षिके अन्‍्तमें 
८ णण्णकण्णामरण ( नज्नके कानोका गहना ) विशेषण दिया है । इसकी दूसरी तीसरी और 
चौथी सन्धिके प्रारम्भमे नन्नके गुणकीतन करनेवाले तीन संस्क्ृत पशथ्च है । इस ग्रंथकी कुछ 
प्रतियोंमे गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक भी शामिल हो गये है जिनकी चर्चा आगे 
की गई है । इसकी कई सटिप्पण प्रतियाँ भी मिलती है । बम्बई्के ऐलक पन्नाछाल सरस्वती- 
भवनमें ( ८०४ क ) एक प्रति ऐसी है जिसमे ग्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संस्कृतच्छाया दी हुई 
है जो संस्कृतज्ञोके लिए बहुत ही उपयोगी है । 

उपलब्ध ग्रंथोंमें महापुराण उनकी पहली रचना हैं और यशोघरचरित सबसे पिछली 
रचना | इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और छटके कारण 
मान्यखेटकी दुर्देशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग भूखा मर रद्दे थे, जगह 
जगह नर-कंकाल पड़े हुए थे | नागकुमारचरित इससे पहले बन चुका होगा। क्योकि उसमे 
स्पष्ट रूपसे मान्यखेटको * श्रीकृष्णराजकी तलवारसे दुर्गम ” बतछाया है | अर्थात्‌ उस समय 
कृष्ण तृतीय जीवित थे । परन्तु यशोधरचरितमें नन्नकों केवल * बछभनरेन्द्रगृहमहत्तर 
विशेषण दिया है और वल्॒भनरेन्द्र राष्रकूटोकी सामान्य पदवी थी । वह खोश्िगदेवके लिए 
भी प्रयुक्त हो सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी | महापुराण श० सें० 
८८७ में पूर्ण हुआ था और मान्यखेटकी छूट ८९८ के लगभग हुई | इसलिए इन सात आठ 
बरसोके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रथोके सित्राय और भी ग्रथोके रचे 
जानेकी सम्भावना है | 

कौश-पग्रन्थ । आचार्य हेमचन्द्रने अपनी * देसीनाममाछा 'की स्थोपज्ञ बृत्तिमे किसी 
£ अभिमानचिह्न ” नामक ग्रन्थकर्ताके सूत्र और स्वविशृत्तिके पथ उद्धृत किये है । क्‍या 
आश्चर्य है जो अमिमानमेरु और अभिमानचिह्य एक ही हो | यद्यपि पुष्पदन्तने प्रायः सर्वत्र 
ही अपने “ अभिमानमेरु ” उपनामका ही उपयोग किया है, फिर भी यशोधरचरितके अन्तमे 
एक जगह अहिमाणंकि ( अभिमानांक ) या अभिमानचिह् भी छिखा हैं | इससे बहुत 


ज-+ +3-मेननणम नाते 





१ कॉड़िण्णगोत्तणइदिणयरासु वलहरणरिंदघस्मह्यरासु | 
णण्णहो मंदिरि णिवसंतु संतु अद्माणमेरु कइ पुष्फयंतु | --नागकुमारचरित १-२-२ 
२ देखो कारंजा-सीरीजका यशोघरचीरत १०, २८, ४७, और ७५। 
३ देखो, देसीनामम्ाला १-१४४, ६-९३, ७-१, ८-१२, १७०। 
४ देखे यशोधरचौरित, ४० १००, पाकि ३ । 


मद्दाकावि पुष्चदन्त १३ 


सम्भव है कि उनका कोई देसी शब्दोंका कोश प्रन्ध भी स्वोपज्ञटीकांसहित हो जो आचार्य 
हेमचन्द्रके समक्ष था | 


कविके आश्रयदाता 
महाभात्य भरत । पृष्पदन्‍्तने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक भरतका 
और दूसरे नन्नका । ये दोनो पिता-पुत्र थे और महाराजाधिराज क्ृष्णराज ( तृतीय ) के 
महामात्य । क्रष्ण राष्ट्रकूट बंशका अपने समयका सबसे पराक्रमी, दिगिजयी और अन्तिम 
सम्राट्‌ था | इससे उसके महामात्योकी योग्यता और प्रतिष्ठाकी कल्पना सहज ही की जा 
सकती है। नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके बाद ही महामात्य हुए होगे । यद्यपि उस काहमें 
योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वशानुगत होते थे। 


भरतके पितामहका नाम अण्णय्या, पिताका एयण और माताका श्रीदेवी था। थे 
कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे | कहीं कहीं इन्हे भरत भट्ट भी लिखा है । भरतकी पत्नीका नाम 
कुन्दव्वा था जिसके गर्भसे नन्न उत्पन्न हुए थे । 


भरत महामात्य-बंशमे ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सनन्‍्तानक्रमसे चली आई हुई यह लक्ष्मी 
( महामात्यपद ) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी भारी आपत्तिके 
दिनोमे अपनी तेजस्विता और प्रभुकी सेवासे फिर प्राप्त कर लिया था |; 


भरत जेनधर्मके अनुयायी थे | उन्हे अनवरतनरचित-जिननाथ-भक्ति और जिनवर- 


समय-प्रासाद-स्तम्भ अर्थात्‌ निरन्तर जिनभगवानकी भक्ति करनेवाले और जैनशासनरूप 
महलके स्तम्भ लिखा है। 


कृष्ण तृतीयके ही समयमे और उन्हींके सामन्‍्त अरिकिसर्रेकी छत्रछायामे बने हुए 
नीतिवाक्यामशतमे अमात्यके अधिकार बतलाये गये है---आय, व्यय, स्व्रामिरक्षा और राजतत्रकी 
पुष्टि । “ आयो व्यय: स्वामिरक्षा तत्रपोषण चामात्यानामघिकारः । “' उस समय साधारणत: 
रेबरेन्यू-मिनिस्टरको अमात्य कहते थे | परन्तु भरत महामात्य होगे | इससे माछम होता है कि 
वे रेवेन्यूमिनिस्टरीके सिबाय राज्यके अन्य विभागोंका भी काम करते थे। राष्ट्रकूट-कालमें 
मन्त्रीके लिए शास्जज्ञके सिवाय शखज्न भी होना आवश्यक था, अर्थात्‌ जरूरत होनेपर उसे 
युद्ध-क्षेत्रमे भी जाना पड़ता था। 


एक जगह पुष्पदन्तने लिखा भी है कि वे बलक्लृमराजके कटकके नायक अर्थात्‌ सेनापति 





$ महमत्तवंसधयवरु गद्दी६ ( महामात्यवेशध्वजपठगर्भीरः ) । 
२ तीवापदिवसेधु बन्धुरहितेनेकेन तेजल्विना सन्तानक्रमता गता5पि हि रमा कृष्टा प्रभोः सेबया | 
यस्याचारपदं बदन्ति कवयः सोजन्यसत्यास्पद सो5य श्रीभरतो जयत्यनुपमः काले कलो साम्प्रतम्‌ || 
“अर खो १५ 


१४ महापुराण 


हुए थे!। इसके सित्राय वे राजाके दानमंत्री भी थे । इतिहासमें कृष्ण तृतीयके एक मंत्री 
नारायणका नाम तो मिलता है, जो कि बहुत ही बिद्वान्‌ और राजनीतिज्ञ था परन्तु भरत 
महामात्यका अब तक किसीको पता नहीं। क्योकि पुष्पदन्तका साहित्य इतिहासज्ञोंके पास 
तक पहुँचा ही नही। 

पुष्पदन्तने अपने महापुराणमे भग्तका जो बहुत-सा परिचय दिया है, उसके भिवाय 
उन्हं।ने उसकी अधिकाश सन्धियोके आरम्भमे कुछ प्रशस्तिपद्य भी पीछेसे जोड़े है जिनकी 
संख्या ४८ हैं | उनमेसे छुह ( ५, ६, १६, ३०, ३०, ४८ ) तो छाद्व प्राकृतके हैं 
और शेष संस्क्ृतके | इन ०८ पद्मोमे भरतका जो ग्रुण-कीर्तन किया गया है, उससे भी 
उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पड़ता है | हो सकता है कि उक्त सारा गुणानुगद कबित्वपूर्ण 
होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, परन्तु कबिके खमभावकों देखते हुए उसमे सचाई भी कम 
नहीं जान पड़ती | 


भरत सारी कलाओं और विद्याओमे कुशल थे, प्राकृत कवियोकी रचनाओपर मुग्धर थे, 
उन्होने सरस्वती सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हे चाहती थी। वे सत्यप्रतिज्ञ और 
निर्मत्सर थे। युद्धोका बोझ ढोते ढोते उनके कन्घे घिस गये थे,” अर्थात्‌ उन्होंने अनेक 
लड़ाइयाँ कड़ी थीं । 


बहुत ही मनोहर, कवियोके लिए कामबेनु, दौन-दुश्षियोकी आशा पूरी करनेवाले, 
चारो ओर प्रसिद्ध, परख्रीपराहमुख, सचरित्र, उन्नतमति और सुजनोके उद्भारक थे । 
उनका रंग सॉवला था, हाथीकी सूंडके समान उनकी भुजाये थीं, अज्ज सुडौल थे, 


१ सोय भ्रीभरतः कलंकरद्तः कान्तः सुद्गत्तः शुतिः सज्ज्योतिर्मणिराकरों प्लुत इवानध्यों गुणैर्मासते । 
वंशो येन पवित्रतामिद्द महामात्याहय. प्रातवान्‌ भ्रीमद्वछमराजशक्तिकटके यश्वाभवन्नायकः ॥| प्र०छो ० ४६ 
२ हूं हो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसख्यानकर्त्ता को5्य श्यामः प्रधानः प्रवरकरिकराकारबाहुः प्रसन्नः | 
घन्यः प्रालेयपिण्डोपमघवलयशो घोतधात्रीतलान्तः ख्यातों बन्धुः कवीना भरत इति कथ पान्य जानासि नो त्वम्‌॥१५ 
३ देखो सालीटगीका शिलांडेख, इं० ए० जिल्द ४, 7० ६० । 
४ बम्बईके सरस्वती-मत्रनभ मद्ापुराणकी जे। बहुत ह्वी अश्ुद्ध प्रति है उसकी ४२ वीं सन्धिके बाद 
एक “ हरति मनसो मोई ' आदि अश्जुद्ध पद्य अधिक दिया हुआ है | जान पढ़ता है अन्य प्रतियोंमें शायद 
इस तरहके और भी कुछ पद्म होंगे | 





५. , 5 .//_॥_॥| डक णीसेसकलाविण्णाणकुसल | 
पाययकइकव्वरसावउद्ध संपीयसरासइसुरहिदुद्ध ॥ 
कमलच्छु अमच्छद सच्चसंधु रणभरधुरघरणुग्घुदखंघु । 

६ सबिलासविलासिणिद्दियद्थेणु सुपसिद्धमहाकइकामधेणु । 
काणीणदीणपरिपूरियासु जसपसरपसाहईियदसदिसासु ॥ 


पररमागिपरम्मुहु सुदसील डण्णयमइ सुयणुद्धरणलीलं । 


मद्दाकवि पुष्पदन्त श्५ 


नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रसन्मुख रहते थे । 

भरत बहुत ही उदार और दानी थे । कबिके राब्दोंमें बालि, जीमूत, द्धीचि आदिके 
स्र्गगत हो जानेसे त्याग गुण अग॒त्या भरत मन्नीमें ही आकर बस गया था | 

एक सूक्तिमे कहा है कि भरतके न तो गुणोकी गिनती हो सकती है और न उनके 
शत्रुओंकी' | यह बिल्कुल स्वाभाविक है करे इतने बड़े पदपर रहनेवालेके, चाहे वह्व कितना 
ही गुणी और भला हो, शत्रु तो हो ही जाते है । 

इस समयके विचारशीछ छोग जिस तरह मन्दिर आदि बनवाना छोड़कर विद्योपासनाकी 
आवश्यकता बतछाते है उसी तरह भब्यात्मा भरतने भी वापी, कूप, तड़ाग और जैनमन्दिर 
बनवाना छोड़कर वह महापुराण बनवाया जो संसार-समुद्रको आरामसे तरनेके लिए नावतुल्य 
हुआ । भला उसकी बन्दना करनेको किसका हृदय नहीं चाहर्तों ? 

इस महाकत्रिको आश्रय देकर और प्रेमपूर्ण आग्रहसे महापुराणकी रचना कराके 
सचमुच ही भरतने वह काम किया, जिससे कविके साथ उनकी भी कीति चिरस्थायी हो 
गई । जैनमन्दिर और वापी, कृप, तड़ागादि तो न जाने कब नामशेष हो जाते । 

पुष्दन्त जैसे फक्कड़, निर्लेम, निरासक्त और संसारसे उद्दिम्न कबिसे महापुराण जैसा 
महान्‌ काव्य बनवा लेना भरतका ही काम था। इतना बड़ा आदमी एक अर्किचनका इतना 
सत्कार, इतनी खुशामद करे और उसके साथ इतनी सह्ृदयताका व्यवहार करे, यह एक 
बड़ी भारी बात है । 

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेसे भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया | वहाँ पाठक 
निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे, ओर लेखक सुन्दर कान्य लिखते थे । 


गृह-मन्त्री ननम्न 
ये भरतके पुत्र थे । नन्नकों महामात्य नहीं किन्तु वल्लभनरेन्द्रका गृहमन्त्री लिखा है। 


अ्लेल्क5 | जे के निजता ५]+++ +>न+नतज+--++ लत चऑि७ओ>ि-ल-3-3+>-+न्‍े्न्‍े००+क “+ृिनरिनीनननन नी +नी-+१+++++लन--+ नल ननन-न-- जननननन-त>+-+-+-। 


१ श्यामराबि नयनसुमर्ग लावध्यप्रायमद्भमादाय | 
भरतच्छलेन सम्प्रति कामः कामाक्वातिमुपेत: ॥| प्र० 'को० २० 
२ देखो, प्रष्ठ ३०३ के टिप्पणका पद्य | 
३ घनघवल्ताश्रयाणामचलश्थितिकारिणा मुहुभ्रमताम्‌ | 
गणनेव नास्ति छोके भरतगुणानामरीणा च | प्र० छो० २७ 
४ वापीकूपतडागजैनवसतील्तक्त्वेह् यत्कारितें 
भव्यभीमरतेन सुन्दरधिया जैने पुराण महत्‌ । 
तत्कृत्वा श्वमुत्तम रविक्ृतिः (!) संसारवा्षे: सुख 
को5न्य ( स्तत्सदशो ) स्ति कस्य हृदय त॑ बन्दितुं नेहते | प्र० कहो ४७ 
५ इह पठितमुदारं वाचकैर्गीयमानं इह लिखितमजल लेखकैश्वारु काव्य । 
गतवाति कविमिन्रे मित्रता पुष्पदन्ते भरत तब ग्रहेस्मिन्माति विद्याविनोदः | प्र० कली ० ४३ 


१६ मद्दापुराण 


उनके विषयमे कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, उससे मादझम होता है 
कि वे भी अपने पिताके छुयोग्य उत्तराधिकारी थे और कबिका अपने पिताके ही समान आदर 
करते थे, तथा अपने ही महलमे रखते थे। 

नागकुमारचरितकी प्रशस्विके अनुसार वे प्रकृतिसे सौम्य थे, उनकी कीर्ति सारे छोकमें 
फैली हुई थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिन-चरणोके श्रमर थे और जिनन्यूजामें 
निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोको दान देते थे, पापराहित थे, बाहरी और 
भीतरी शन्नुओको जीतनेबाले थे, दयावान्‌, दीनोके शरण राजलक्ष्मीके क्रौड़ासरोवर, सरस्वतीके 
निवास, तमाम विद्वानोंके साथ विद्या-बिनोदम निरत और शुद्ध-हृंदय थे। 


एक प्रशस्ति-पद्ममे पृष्पदन्तने नज्नको उनके पुत्रों सहित प्रसन रहनेका आशार्षोद 
दिया है । इससे माछ्म होता है कि उनके अनेक पुत्र थे। पर उनके नामोंका कहीं 
उल्लेख नहीं है । 

कृष्णराज (तृतीय ) के तो वे गृहमत्री थे ही, परन्तु उनकी म्ृत्युके बाद खोध्गिदेबके 
और शायद उनके उत्तराधिकारी कर्क (द्वितीय ) के भी वे मत्री रहे होंगे। क्योकि 
यशोध रचीरेतके अन्तमें कब्रिने लिखा है कि जिस नन्नने बड़े भारी दुष्काछके समय--जब कि 
सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख व्याप्त हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योकी 
खोपडियाँ और ककाल फैले पड़े थे, सर्वत्र रक ही रंक दिखलाई पड़ते थे,---सरस भोजन, 
सुन्दर वश्न और ताम्बूछादिसे मेरी खातिर की, वह चिरायु हो । निश्चय ही मान्यखेटकी 
दूट और बरबादीके बादकी दुर्दशाकी यह चित्र है और तब खोश्रिगदेवकी मृत्यु हो चुकी थी। 


१ सुहृतुगभवणवावारभारणिव्वहृणवीरधवलस्स | 
कोॉडिल्गोत्तगहससहरस्स पयईए सोमस्स || १ 
कुंदब्वागब्भसमुब्भवस्स सिरिमरहमद्ठतणयत्य | 
जमसपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलभसललस्स || २ 
अणवरयरइयबरजिणहरलस जिणभवणपूयणिरयस्स || 
जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥| ३ 
कलिमलकलकपरिवजियस्स जियदुविहवद्रिणियरस्स || 
कारुण्णकदणबजलहरस्स दीगजणसरणस्स || ४ ॥ 
णिवलच्छीकीलासरवरस्स वाएसरिणिवासस्स | 
णिस्सेसवि उसबिजाविणोयणिस्यस्स सुद्धहिययस्स || ५ ॥ 


२ स श्रीमान्निद् भूतले सह सुतेन॑न्नाभिषो नन्दतात्‌ | यशो० २ 





३ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि। कट्दणिंदायरि, दुसहे दुहयरे | 
पड़ियकवालइ, णरकंकालइ | बहुरंकालइ, अहृदुकालइ | 
पवरागारिं सरसाहीरें सण्हिं | चेलिं, वरतबोलिं । 


मह्ु उब्यारिड पुण्णि पेरिड। शुणभत्तिकउ णण्णु महरठ । हेड चिराडसु...यशो० ४-३१ 


मदाकवि पुष्यदन्त १७ 


कविके कुछ परिचित जन 

पुष्पदन्तने अपने प्रन्थोंमें भरत और नज्नके सिवाय कुछ और छोगोंका भी उल्लेख 
किया है । मेल्पाटीमे पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हे दो पुरुष मिले जिनके नाम अम्मइय और 
इन्द्राय थे। वे वहॉँकि नागरिक थे और इन्हींने भरत मंत्रीकी प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमे 
चलनेका आम्रह किया था। उत्तरपुराणके अन्तमें सबकी शाति-कामना करते हुए. उन्होंने 
देविछ, भोगलछल, सोहण, गुणवर्म, दंगइय और संतइयका उल्लेख किया है। इनमेसे देविल्ल 
शायद भरतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रृथिवीमे प्रसार किया । भोगलछको 
चतुर्विधदानदाता, भरतका परम मित्र, अनुपमचरित्र और विस्तृतयशवाला बतलाया है। 
शोभन और गुणवमर्मको निरन्तर जिनधर्मका पालनेबाला कहा है | नागकुमारचरितके अनुसार 
ये महोदधिके शिष्य थे और इन्होंने कविसे नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की 
थी | दगइय ओर संतइयकी भी शान्ति-कामना की है। नागकुमारचरितमे दंगइयको आशीवाद 
दिया है कि उनका रत्नत्रय विशुद्ध हो । नाइछ और सीलइयका भी उल्लेख है। उन्होने 
भी नागकुमारचारित रचनेका आग्रह किया था | 

कथिके समकालीन राजा 

महापुराणकी उत्थानिकामे कहा है कि इस समय “तुडिगु महानुभाव' राज्य कर रहे है। 
इस “तुडिगु ” शब्दपर टिप्पण-अन्थमें * कृष्णराज: ” टिप्पण दिया हुआ है। क्ृष्णराज दक्षिणके 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूटबंशमे हुए है जो अपने समयके महान्‌ सम्राट थे। 'तुडिगु/” उनका घरू प्राकृत 
नाम था। इस तरहके घरू, नाम राष्ट्रकूट और चाहक्य वशके प्रायः सभी राजाओके मिलते हैं'। 
वल्लभनरेन्द्र, बछ्भराय, शुभतुंगदेव और कण्हराय नामसे भी कविने उनका उल्लेख किया है । 

शिलालेखों और दानपत्रोमे अकालवर्ष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममाहेश्वर, 
परमभद्ठारक, प्रथिवीवक्ठभ, समस्‍्तमुवनाश्रय आदि उपाधियाँ उनके लिए प्रयुक्त की गई है | , 

वल्लभराय पदबी पहले दक्षिणके चौलुक्य राजाओकी थी, पीछे जब उनका राज्य 
राष्ट्कूटोंने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने छगे। 

भारतके प्राचीन राजवंश (तृ० भा० प्ृ० ५६) मे इनकी एक पदवी “कन्धारपुरवराधीश्रर, 
लिखी है । परन्तु हमारी समझमें वह श्रमवश लिखी गई है । वास्तवमे 'कार्किजरपुरवराधीश्रर' 
होनी चाहिए । क्योकि उन्होंने चेदिके कलचुरि-नरेश सहख्राजुनको जीता था और कार्लिजरपुर 
चेदिका मुख्य नगर था । दक्षिणका कलचुरि राजा बिजल भी अपने नामके साथ “ कालिंजर- 
पुरवराधीश्वर ” पद ढूगाता था। 


.. ? जैसे गोजिग, बहिग, पुष्टिग, खोट्टिग आदि |... 
२ अरब लेखकोने मानकिरके बल्हरा नामक बलाढथ राजाओंका जो उल्लेख किया है, वह मान्यखेडके 


* बलभराज ” पद धारण करनेवाले राजाओंकोी ही लक्ष्य करके किया है । 
डे 








१८ मदद पुराण 


अमोघवर्ष तृतीय या बद्दचिगके तीन पुत्र थे--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगत्तुंग और 
खोध्गिदेव । कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने पिताके बाद गद्दौपर बैठे और चूँकि दूसरे जगचुंग 
उनसे छोटे थे तथा उनके राज्य-कालमे ही स्वर्गगत हो गये थ, इस लिए तीसेरे पुत्र खोट्टिगदेव 
गद्दीपर बैठे । कृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त हो गया था और पौत्र भी छोटा था, इसलिए 
खोश्गिदेवको अधिकार मिला | 

ईष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वभौम राजा थे । इनके 
पू्वजोका साम्राज्य उत्तरम नमेदा नदीस लेकर दक्षिणमें मेसूर तक फैला हुआ था जिसमे सारा 
गुजरात, मराठी सी० पी०, और निजाम राज्य शामिल था | मालवा और बुन्देलखण्ड भी 
उनके प्रभावक्षेत्रम थे । इस विस्तृत साम्राज्यको कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणका 
सारा अन्तरीप भी अपने अधिकारम कर लिया। कहाड़के ताम्रपन्नोकें अनुसार उन्होंने पाण्ड्य 
और केरलूकी हराया, सिंहलसे कर वसूल किया और रामेश्वरम अपनी कीलिवक्वरीकों छगाया। 
ये ताम्रपत्र मई सन्‌ ९७५९ ( श० स० ८८१ ) के है और उस समय लिखे गये है जब 
कृष्णराज अपने मेल्पाटी नगरके सेना-शिविरमे ठहरे हुण थे और अपना जीता हुआ राज्य और 
धन-रत्न अपने सामन्‍्तो और अनुगतोको उदासतापूर्वक बाँट रहे थे । इनके दो ही महीने 
बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवर्सूरिकी यशस्तिलक-प्रशस्तिसि भी इसकी पुष्टि होती है । इस 
प्रशस्तिमे उन्हे पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चोर आदि देशोको जीतनेवाला लिखा है । 

देवलीके शिलालेखसे माछ्म होता है कि उन्होंने काचीके राजा दन्तिगको और वप्पुकको 
मारा, पछवब-नरेश अन्तिगको हराया, ग्रुजरोके आक्रमणसे मध्य भारतके कलचुरियोकी रक्षा 
की और अन्य शत्रुओंपर विजय ग्राप्त की । हिमाल्यसे लेकर छका और पूर्वले लेकर पश्चिम 
समुद्र तकके राजा उनकी आज्ञा मानते थे। उनका साम्राज्य गगाकी सीमाकों भी पार 
कर गया था । 

चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकाक्षी था| उप्रके कन्याकुमारीमे मिले हुए 
शिलालेखमे लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पदवी ् का 
किस जगह हराया और कहाँ हराया, यह कुछ नहीं लिखा । बल्कि इसके विरुद्ध ऐसे 
प्रमाण मिले है जिनसे सिद्ध होता है कि ई० स० ९४४ (श० ८६६ ) से छेकर 
राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्डल कष्णके ही अधिकारमे रहा । तब उक्त छेखमे इतना दे 






१ एपिग्राफिया इडिका जिल्‍द ४ प० २७८ । 

२ तं॑ दीणदिण्णघण-कणयपयर महि परिभमतु मेलाडिणयरु | 

३ “ पाण्ब्यसिहल-चोल-चेरमप्रम्तीन्महीपतीन्प्रसाध्य. ..? | 

४ जर्नेल बाम्बे ब्राच रा० ए० सो० जिल्‍द १८, १० २३९ और लिस्ट आफ इन्स्कृप्दान्स सी ० पी० 
एण्ड बरार, ६० ८१। 

५ त्रावणकोर आर्कि० सीरीज जि० ३, ० १४३, छोक ४८। « 


मदहाकवि पुच्पदस्त १ 


सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ के आसपास वीरचोलकों राष्ट्रकूरोके साथकी लड़ाईमें 
थोड़ी-सी अल्पकालिक सफलता मिल गई होगी । 

दक्षिण अर्काट जिलेके सिद्धल्गिमादम स्थानके शिलालेखमें जो कृष्ण तृतीयके पाँचें 
राज्य-बर्षका है उनके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उछेख है और उत्तरी अर्काटके 
शोलापुरम स्थानके ३० सं० ९०४९-५० (श० सं० ८७१ ) के शिलालेखमें लिखा है कि 
उस साल उन्होंने राजादित्यको मारकर तोडयि-मडऊ या चोलमण्डलमे प्रवेश किया | यह 
राजादित्य परान्तक या बीरचोलका पुत्र था और चोल-सेनाका सेनापति था | कृष्ण तृतीयके 
बहनोई और सेनापति भूतुगने इसे इसके हाथीके हौदेपर आक्रमण करके मारा था और इसके 
उपलक्षमें उसे वनवासी प्रदेश उपहार मिला था। 

ई० सन्‌ ९१० ( शक सं० ८१७ ) मे राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय ) ने परमार राजा 
उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जाता था और तबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे राष्ट्कूटोंके मांडालिक 
थे | उस समय गुजरात भी परमारोके अधान था। 

परमारोमे सीयक था श्रीहर्ष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पड़ता हे इसने कृष्ण 
तृर्तायके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण क्ृष्णनो उसपर चढ़ाई 
करनी पड़ी होगी और उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण-बेल्गोलके मारसिहके 
शिलालेखसें होती है जिसमे लिग्वा है कि उसने कृष्ण तृतीयके लिए उत्तरीय प्रान्त जीते और 
बदलेमे उसे “ गुजर-राज ” का खिताब मिला । इसी तरह होलकेरीके ई० स० ९६५ और 
९६८ के शिलालेखोमे मारसिंहके दो सेनापतियोको * उजयिनी-भुजग ” पदकों धारण करने- 
बाला बतलाया है | ये गुजर-राज और उज्जयिनी-भुजंग पद स्पष्ट ही कृष्णद्वारा सौयकके 
गुजरात ओर माव्वेके जीते जानेका संकेत करते है । 

सायक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुई कि उसने पूरी 
तैयारके साथ मान्यखेटपर धावा बोल दिया और खोश्गिदेवकों परास्त करके मान्यखेठको 
बुरी तरह छूटा और बरबाद किया । 

पाश्य-लब्छी नाममालाके कर्ता धनपालके कथनानुसार यह छूट बि० से० १०२९ 
( श० सं० ८९४ ) में हुई और शायद इसी लड़ाईमें खोड़िगदेव मारा गया । क्योकि इसी 
साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलाछेखें खोश्गिदेवके उत्तराधिकारी कर्क 
(द्वितीय) का है | 

कृष्ण तृतीय ई० स० ९३९ ( श० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास गंदीपर 


१ मद्रास एपिग्राफिकल कझेब्शन १९०९ नं० ३७५॥| २ ए० इं० जि० ५, प्ृ० १९५। ३ ए० 
इ० जि० १९, १० ८३ । ४ आर्किलाजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, पृ० २०१ । ५ एूं०७ हूं० 
जि० ५, १० १७९। ६ ए० इं० जि० ११, नें७ २३-१३ । ७ ए० ईं० जि० १३, ४० २६३ । 





० *मदापुराण 


जैठे होगे | क्यो कि इस वर्षके दिसम्बरमे इनके पिता बद्िंग जीवित थे और कोलगलुको 
शिलालेख फाल्गुन सुदी ६ शक स० ८८९ का है जिसमे छिखा है कि क्रष्णकी मृत्यु हो गई 
और खोष्टिगदेव गद्दीपर बैठा | इससे उनका २८ वर्षतक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु 
किछर ( <० अकौट ) के वीस्तनेख्र मन्दिर्का शिलालेख उनके राज्यके ३० वे वर्षका लिखा 
हुआ है । विद्वानोका खथाल है कि ये राजकुमारावम्थामे, अपने पिताके जीते जी ही राज्यका 
कार्य सैभालने लगे थे, इसीते शायद उस समयके दो वर्ष उक्त तीस वर्षके राज्य-काहमें 
जोड़ डिये गये है । 

राष्रूकूटो और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा जिससे 
पुष्पदन्तके प्रंथोमे जिन जिन वातोका जिक्र है, थे ठीक तोस्से समझमे आ जायें और समय 
निर्णय करनेमे भी सहायता मिले । 

समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकामे कबिने जिन सत्र ग्रन्थों और ग्रन्थक्ताओका उल्ेग्व किया 
है, उनमे सबसे पिछले ग्रन्थ धवक ओर जयथवल ह॑ । पाठक जानते है कि वीरसेन स्वामीके 
शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुई टीका जयघवलाकों श० स० ७५०९ मे 
राष्ट्कूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयमे समाप्त की थी | अतएव यह निश्चित है कि 
पुष्पदन्त उक्त संबतके बाद ही किसी समय हुए है, पहले नही । 

रुद्रटका समय श्रीयुत काणे और डॉ० दे के अनुसार ई० सन्‌ ८००-८५० के अर्थात्‌ 
श० सं० ७२२ और ७७२ के बीच है। इसमे भी छगभग उपयुक्त परिणाम ही निकलता है। 
अभी हाल ही डा० ए० एन० उपाध्येकोीं अपश्रश भाषाका * धम्मपारिकवा / नामका 


१ मद्रास ए० क० १९१३ न० २३६ ।२ अद्रास एपिग्राफिक कलेक्आन सन्‌ १९०२, न० २१२॥ 
३-अकलक, कपिल ( साख्यकार ), कणचर या कणाद (वेशेषिकदशनकर्ता ), द्विज (वेदपाठक ), 
सुगत ( बुद्ध ), पुरदर ( चार्वाक ), दन्तिछ, विशाख ( सगीतशास््रकर्ता ), भरत ( नाथ्यशासत्रकार ); 
पतजलि, मारवि, व्यास, कोहल ( कृष्माण्ड कबि ), चतुर्मुग्ख, स्वयभु, श्रीह॑र्ष ( हर्षवर्धन ), हुह्दिण ( भरतने 
अपन नाव्यशास्त्रमे द्रहििण महात्माका उल्लेख किया है जे। आट सम मानते थ |) ईशान, बाण, घवल-जयघबल- 
सिद्धान्त, रुद्धदठ, और यशश्रिह, इतनोंका उलछेल किया गया है | इनमेसे अकलूक, चतुर्मुख और स्वयंभु 
जैन हैं | अकलंक देव, जयघवलाकार जिनसेनसे पह< हुए हैं | चतुभुख और स्वयभुका ठीक समय अभी तक 
निश्चित नहीं हुआ है परन्तु स्वयभु अपने पउमचरियम आचार्य रविप्रणका उल्लेख करते हैं जिन्होंने वि० स० 
७२३३ में पद्मपुराण लिखा था | इससे उनसे पीछंके हैं । उन्हे।ने चतुमुंखका भी स्मरण किया है। स्वयभु भी 
अपश्रंश भाषाके मद्गकवि थे। इनके पउमचरिठ (पद्मचरित ) और अरिटिनेमिचरिउ ( हरिबंशपुराण ) 
उपलब्ध हैं। उनका स्वयंभु छन्द नामका एक छन्दशासत्र भी है। “ पच्रमिचरिय ” नामका ग्रन्थ भी उनका 
बनाया हुआ है, जे अभी तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ है । उनका कोई अपभ्रश भाषाका व्याकरण भी था । 
ये स्वयंभु यापनीय संघके अनुयायी थे, ऐसा महापुराण टिप्पणसे मालूम द्वोता है। 
४ णउ बुज्किउ आयमु सदधामु, सिद्धतु धघवलु जयघवल णामु । 


मद्दाकथि पुष्पद्स्त श्श्‌ 


ग्रन्थ मिला है जिसके कर्ता बुध ( पंडित ) हरिषेण हैं, जो धक्कड़वंशीय गोवर्द्धनके पुत्र और 
सिद्धसेनके शिष्य थे । वे मेबाड़ देशके चित्तौड़के रहनेवाले थे और उसे छोड़कर कार्यवद 
अचलपुर गये थे'। वहाँपर उन्होंने वि० सं० १००४ में अपना यह ग्रन्थ समाप्त किया थो। 
इस ग्रन्थके प्रारम्भमें अपश्रंशके चतुर्मुख, स्वयभु और पुष्पदन्त इन तीन महाकबियोका स्मरण 
किया गया है । इससे सिद्ध हैं कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही 
पुष्पदन्त एक महाकविके रूपमे प्रसिद्व हो चुके थे | अर्थात्‌ पुष्पदन्तका समय ७५९० और 
९०९ के बीच होना चाहिए | न तो उनका समय श० सं० ७०५९ के पहले जा सकता 
है और न ९०९ के बाद । 

अब यह देखना चाहिए कि वे श०से० ७५९ (वि०सं० ८९४) से कितने बाद हुए है। 

कबिने अपने ग्रन्थोमें तुडिगु, शुभतुंगे, वल्लमनरेन्द्र और कण्हरायका उल्लेख किया है 
और इन सब नामोपर ग्रन्धोंकी प्रतियो और टिप्पण-अन्थोमे “ कृष्णराज: * टिपष्णी दी है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके है | बछमराय या बछभनरेन्‍्द्र 
राष्टकूट राजाओंकी सामान्य पदत्री थी, इसलिए यह भी माद्ठ्म हो गया कि कृष्ण 
राष्ट्रकूबअशके राजा थे । 

राष्ट्कूटोकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोधवर्ष ( प्रथम ) ने 
श० स० ७३७ मे उसे मान्यखेटमे प्रतिष्ठित की । पुष्पदंतने नागकुमारचारितमे कहा है कि 
कण्हराय ( कृष्णराज ) की हाथकी तलवाररूपी जल्बाहिनीसे जो दुर्गम है और जिसके 
धबलगुहोके शिख्वर मेघाबलीसे टकराते है, ऐसी बहुत बड़ी मान्यखेट नगरी है । 





१ इह मेवाइदसे जणसकुले... तिरिउजपुरणिगायधककडकुले ६०४ 
गोवद्धणु णार्भ उप्पण्णओ जो सम्मत्तरयणसपुण्णओ ॥ 
तहों गोवद्धणासु पिय गुणवह जा जिणवरपय णिच्च वि पणवह | 


ताए जणिउ हरिसेणणाम सुओ जो सजाउ विबुहकइविस्सुओ ॥ 
सिरिचित्तउजडु चेएवि अचलउरहो.. गउ णियकर्ज जिणहरपउरहो । 


तहिं छदालकारपसाहिइ धम्मपरिक्ख एड ते साहिइ ॥ 
२ विक्कमणिवपरियत्तइ कारलए ववगए वारिससहस चउतालए । 
३ चउमुदहु कव्वविर्यणे सयभु वि पुष्फयतु अण्णाणणिसंभु वि । 
तिण्ण वि जोग्ग जेण त सासइ चजमुहमुद्दे थिय ताम सरासइ | 
जो सयभु सो हेडपद्दाणगड अह कह छोयालोय वि याणउ । 
पुष्फयतु णवि माणुसु बुचचइ जो सरसहृए कया वि ण मुख | 
४ भुवणेक्करामु रायाहिराउ जहि अच्छह ९ तुडिगु ' महाणुभाउ | म० पु० १-३-३ 
५ सुहतुगंदेवकमकमलभसलु णीसेसकलाबिण्णाणकुसलु | म० पु० १-५-२ 
६ वल्लभणरिंदघरमहयरासु |--य० च० का प्रारभ । 


६ सिरिकण्दरायकरयलणिहियअसिजलवाहिणि दुग्गर्यारे । 
घवबलहरसिहरिहयमेहलि पविउल मण्णखेडणयार | 


श्श्‌ महापुरएाण 


राष््रकूटबंशमे कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि झुभतुंग थी। 
परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए पृष्पदंतका मतलब उनसे 
नहीं हो सकता | 

द्वितीय कृष्ण अमोघवर्ष ( प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें गुणभद्वाचार्यमे 
श० सं० ८२० में उत्तरपुराणकी समाप्ति की थी और जिन्होंने श० सं० ८३३ तक 
राज्य किया है। परन्तु इनके साथ उन सत्र बातोंका मेल नहीं खाता जिनका पुष्पदन्तने 
उल्लेख किया है । इसलिए क्ृष्ण तृतीयको ही हम उनका समकाछीन मान सकते हैं क्योकि--- 

१---जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका पिर कृष्णराजने कटवाया 
थीं, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशको जीत कर कृष्ण तृतीयने अपने 
अधिकारमें कर लिया था | २--यह चोलनेरश “ परान्तक ” ही मारछृम होता है जिसने 
वीरचोलकी पदवी धारण की थी । 

३---धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके छूटे जानेका जो उल्ेग्व पुष्पदनन्‍्तने किया है, वह 
मी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता । यह घटना क्ृष्णगाज तृतीयकी मृत्युके बाद 
खोड्टिगदेवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोसे भी होती है | धनपालन अपनी 
८ पाइयलच्छी ( प्राकृतलक्ष्मी ) नाममाला'मे लिखा है किवि० सं० १०२९ मे मालब-नरेन्द्रने 
मान्यखेटको डूटो । 

मान्यखेटको किस मालव-राजाने छूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके समयके 
उदयपुर ( ग्वालियर ) के शिलालेखमे परमार राजाओकी जो प्रशस्ति दी है उससे ठगता है। 
उसके १२ बे पद्यमे लिखा है कि दर्षदेवने खोश्गिदेवकी राजलर्क्ष्माकों युद्धमे छीन लिया | 

ये हर्षदेव ही धारानरेश थे, जो सीयक (द्वितीय ) या सिंहमठट भी कहलाते थे, 
और जेसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की थी । खोध्टिगदेब 
कृष्ण तृतीयके भाई और उत्तराधिकारी थे । 


४--महापुराणकी रचना जिस सिद्धार्थ सवत्सरमे शुरू की गई थी, उसी संवत्सरमें 





१ उब्बद्धजूडु भूमंगमीसु तोडेप्पिणु चोडशे तणउ सीसु । 
२ दीनानायधन सदाबहुजन प्रो्फुछबल्लीवन 
मान्याखेटपुरे पुरद्रपुरीलील्महर सुन्दरम | 
घारानाथनेरेन्द्रकोपशिखिना दग्घ विदन्धप्रिय 
कैदानी वसतिं करिष्यति पुनः भीपुष्पदन्तः कविः || प्र० सछो० ३६ 
३-विक्रमकालस्स गए अउणुत्तीसुत्तर सहस्सम्मि । 
मालवणरिंदधाडीए लूडिए मण्णखेडम्मि || २७६ ॥ 
४ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्‍द १, पु० २१६। 
५-श्रीइर्षदेव इति खोषट्टिगदेवलद्ष्मी जग्राइ यो युति नमादसमप्रतापः | 


मदाकावि पुष्यदन्‍्त श्दै 


सोमदेबसूरिने अपना यशस्तिछक चम्पू समाप्त किया था और उस छम्रय कृष्ण तृतीयका पड़ात 
मेलपार्टमें था । पृष्पदन्दने भी अपने गअ्रंथआरंभके समय कृष्णराजका मेलपाटीमें रहनेका उछेख 
किया है | साथ दी यशस्तिलककी प्रशस्तिमें उनको चोछ आदि देशोका जीतनेवाला भी 
ढछिखा है | ऐसी दशामें पुष्पदन्तका कृष्ण तृतायके समयमें होना निःसंशयरूपसे सिद्ध 
हो जाता है । 

पहले उक्त मेलपाटीमे ही पुण्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संबत्सरमें ही उन्होंने अपना 
महापुराण प्रारम किया था और यह सिद्धार्थ श० सं० ८८१ ही था। मेल्पटी या मेराहियें 
श० ८८९१ में कृष्णराज थे, इसके और भी प्रमाण मिले हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं। 

इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्क्पर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८१ मे पुष्पदन्त मेलपारठीमें 
भरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए | इसी साल उन्होंने महापुराण शुरू करके 
उसे श० सं० ८८७ मे समाप्त किया | इसके बाद उन्होने नागकुमार-चारित और यशज्योधर- 
चारित बनाये । यशोधर-चरितकी समाप्ति उस समय हुई जब मान्यखेट ढूद्ा जा चुका 
था | यह श० सं० ८९४ के रंगभगकी घटना है | इस तरह थे ८८१ से लेकर 
कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह वर्ष, मान्यखेटमें महामात्य भरत और नज्नके संमानित 
अतिथि होकर रहे, यह निश्चित है | उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कट्टा 
जा सकता । 

बुध दरिषेणकी धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी ज़टके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना है । 
इतने थोड़े ही समयमे पुष्पदन्तकी प्रतिभाकी इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी | दरिषेण कहते हैं 
कि पुष्पद॑त मनुष्य थोड़े ही है, उन्हे सरस्वती देवी कभी नहीं छोड़ती, सदा साथ रहती है। 

एक हांका 

महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रास्म्ममे जो “ दौनानाथधनं ' आदि संस्कृत पद्म है 
और पहले उद्धृत किया जा चुका है, और जिसमे मान्यखेटके नष्ट होनेका संकेत है, 
वह रा० सं० ८९४ के बादका है और महापुराण ८८७ में ही समाप्त हो चुका था । 
तब शंका होती है कि वह उसमे केसे आया ! 

इसका समाधान यह्द है कि उक्त पद्म प्रन्थका अविच्छेध् अंग नहीं है । इस तरहके 
अनेक पद्य महापुराणकी भिन्न मिन्न संधियोके प्रारम्भमे दिये गये हैं। ये सभी मुक्तक है, 
भिन्न भिन्न समयमे रचे जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांश मद्दामात्य भरतकी 
प्रशंसाके है । प्रन्थ-रचना-ऋमसे जिस तिथिको जो संधि प्रारम्भ की गई, उसी तिथिको उसमें 

.._ १-- शकरपकाल्तीतसंवत्सरशतेप्वश्ल्वेकाशीत्यधिकेषु गतेषु अंकतः ८८१ सिद्धा्थलेकल्सरान्तगेत 

चेत्रमासमदनत्रयोददयां पाष्ल्य-सिंहल-चोल-चेरमप्रभ्तीम्महीपतीन्प्रसाष्य मेल्पाटीप्रबर्द्धमानराज्यप्रमावे भीकृष्ण 
राजदेवे सति तत्पादफप्मोपजीबिसः समधिगतफंचमहाशब्दमद्ासामन्ताधिएतेश्वाडुक्यकुलजन्मनः सामन्तचूदामणे 
श्रीमदरिकेसरिणः प्रथमगुत्रत्म भीसद्रदिमराजस्य उद्मीप्रवर्धभानवर्दुघरायां गंमघारायां विनिभोषितमिद काव्यमिति।'” 





2 महांपुराण 


दिया हुआ पद्च निर्मित नहीं हुआ है। यही कारण है कि सभी प्रतियोमें ये पद्च एक ही 
स्थानपर नहीं- मिलते है। एक पथ एक प्रतिमे जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिमें उस स्थानपर 
न होकर किसी और ही स्थानपर है। किसी किसी प्रतिमे उक्त पद्य न्यूनाधिक भी हैं । अभी 
बम्बईके सरस्वतीभत्रनकी प्रतिमें हमे एक पूरा पे और एक अधूरा पद्च अधिक भी मिला 
है जो अन्य प्रतियोमे नहीं देखा गया। 

यशोधरचरितिकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धियोंमे भी इसी तरहके तीन संस्कृत 
पद्म नन्नकी प्रशंसाके है जो अनेक प्रतियोंमे है ही नहीं । इतसे यही अनुमान करना पड़ता 
है कि ये सभी या अधिकाश पद्च भिन्न भिन्न समयोमे रचे गये है और प्रतिलिपियाँ कराते 
समय पीछेसे जोड़े गये हैं | गरज यह कि “ दौनानाथधन ” आदि पथ मान्यखेठकी छटठके 
बाद ही लिखा गया है और उसके बाद जो प्रतियाँ लिखी गई, उनमे जोड़ा गया है। 
उसके पहले जो प्रतियाँ लिखी जा चुकी होगी उनमे यह न होगा | 

इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० वेथको नॉदणी 
( कोल्हापुर ) के श्री तात्या साहब, पाटठील्से मिली है जिसमे उक्त पथ नहीं है। ८९४ के 
पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोकी प्रतिलिपियाँ मिलनेकी सम्भावना है | 


एक और शांंका 
४ महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण ” शीर्षक लेख मैंने “भाण्डारकर 
इन्स्टिट्यूट ” पूनाकी बि० सं० १६३० की लिखी हुईं जिस प्रतिके आधारसे लिखा था उसमे 
प्रशस्तिकी तौन पक्तियाँ इस रूपमे हैं-. 
पुप्फयंतकइणा धुयपंके जइ अहिमाणमेरुणामंके | 
कयउ कब्बु भत्तिए परमत्थे छसयछडोत्तरकयसामत्थ ॥ 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, . दहमए दियहे चदरुइरूढए | 
इसके * छसयछडोत्तरकयसामत्थे ” पदका अर्थ उस समय यह किया गया था कि यह 
ग्रन्थ शकसंबत्‌ ६०६ में समाप्त हुआ | परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार किया गया तब 
पता छगा कि ६०६ संबत्‌का नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता, चाहे वह शक संबत्‌ हो, 
विक्रम संबत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कलचुरि संबत्‌ हो। इसलिए अक्त पाठके सही होनेमे 


+ कवऑजओि-+ +-. -- » अत लती--+« ०-०७»... 


१ हरति मनसे मोह द्रोई महाप्रियजंतुन भवतु मविनां दभारंभः प्रशातिकृतो“-। 
जिनवरकथाग्रन्थप्रस्नागमितस्त्वया कथय कमय तोयस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभो । 


यह पद्म बहुत ही अशुद्ध है। --४२ वीं सधिके बाद 
२ आकर्प भरतेश्वरस्तु जयताग्रेनादरात्कारिता । 
श्रेष्ठाय भुवि मुक्तये जिनकथा तत््वामृतस्यन्दिनी । “४३ वीं सन्धिके बाद 


रे देखो, महापुराण प्र० ख०, डा० पी० एल० वेथ-लिखित भूमिका पृ० १७। 
४ स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी ग्रन्य-सूचीमें भी पुष्पदन्‍्तका समय ६०६ दिया हुआ है। 
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सन्‍्देह होने लगा। ' छसयछडोत्तर ' तो खैर ठीक, पर * कयसामत्थें ' का अर्थ दुरूढ हो 
गया । तृर्तायान्त पद होनेके कारण उसे कविका विशेषण बनानेके सिवाय और कोई चारा 
नहीं था। यदि बिन्दी निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी “ कृतसामर्थ्य ” का 
कोई अर्थ नहीं बैठता | अतएब झुद्ध पाठकी खोज की जाने छगी | 
सबसे पहले प्रो” हीराछालजी जैनने अपने “ महाकबि पुष्पदन्तके समयपर विचार! 
लेखमें बतछाया कि कारंजाकी प्रतिमें उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है--- 
पुप्फयतकइणा घुयपंकें. जइ अहिमाणमेरुणामंकें । 
कयउ कब्वु भत्तिए परमत्थे जिणपयपकेयमउालियहत्थें । 
कोहणसंबच्छरे आसाढए दहमइ दिबहे चंदरुइरूढए ॥ 
अर्थात्‌ ऋषन संबत्सरकी असाढ़ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमलोके प्रति 
हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, धूतपंक ( धुल गये हैं पाप जिसके ), और परमार्थी पृष्पदन्त 
कविने भक्तिपूर्वक यह काव्य बनाया । 
यहाँ बम्बईके सरस्वती-सवनमे जो प्रति ( १९३ के ) है, उसमे भी यही पाठ है 
और हमारा विश्वास है कि अन्य ग्रतियोमे भी यही पाठ मिलेगा । 
ऐसा माछम होता हे कि पूनेवाली प्रातिके अर्द्धदग्थ लेखकको उक्त स्थानमे सिर्फ मिती 
लिखी देखकर संबत्‌-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुई और उसकी पूर्ति उसने अपनी 
विलक्षण बुद्धिसे स्वयं कर डाली ! 
यहाँ यह बात नोट करने छायक है कि कबिने सिद्धार्थ संवत्सरमे अपना ग्रन्थ प्रारम्भ 
किया आर क्रोघ्न संवत्सरमे समाप्त । न वहाँ शक सेवत्‌की संख्या दी और न यहाँ । 
तीसरी शंका 
लगभग पन्द्रह वर्ष पहले पं० जुगछकिशोरजी मुख्तारकों शंका हुईं थी कि पुष्पदन्त 
प्राचीन नही है | उन्होने इस विषयमे एक लेख भी लिखा था और उसमे नीचे लिखी 
प्रशस्तिके आधारपर * जसहरचरिउ ” की रचनाका समय बि० स० १३६५ बतलाया था। 
किउ उबरोहें जस्स कइयइ एउ भर्वतर। 
तहो भव्य॒हु णाम्रु पायडमि पयडठ घर ॥ २९ ॥ 
चिरु पदढणे छंगेसाहु साहु तहो सुठ खेछा गुणबंतु साहु । 
तहो तणुरुद् वीसछु णाम साहु बीरो साहुणियहि सुलह णाहु । 
सोयारु सुयबणगुणगणसणाहु.. एक्रइ्या चिंतइ चित्ति लाह । 
हो पंडियठक्कुर कण्डपुत्त उवयारियवल्छलहपरममित्त ॥ 





१ जैनसाहित्य सशोधक भाग २, अक ३-४। 
९ देखा, जैनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ) में * महाकबि पुष्पदन्तका समय ? | 
| 
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कइपुप्फयंति जसहरचरित्त किउ सुह्ु सदलक्खणविचित्तु । 
पेसहिं तहिं राउडु कउछु अज्जु जसहरबिबाहु तह जणियचोश्जु । 
सयलह भवभमणभवंतराई महू वकछिठ कराहि णिरतराई ॥ 
ता साहुसमीहिउ कियठ सब्वु राउल विबवाहु भत्रभमणु भव्वु । 
वक्‍खाणिउ पुरठ हबेइ जाम संतुद्र3 वीसलू साहु ताम | 
जोइणिपुरवरि णिवसंतु सिद्द साहुहि घरे सुत्यियणहु घुड्ड ॥ 
पणर्सड्िसहियतेरहसयाई णिवत्रिक्रमसंवच्छरगयाइ । 


बइसाहपहिल॒३ पक्खि बीय रविवारि समित्थउ मिस्सतीय ॥ 
चिरु वत्थुब॒ति कइ कियठ ज जि पडद्ढडियबाधि मइ रइउ त जि । 
गधब्बे कप्हडणदणेण आयहं भवाइ किय थिरमणेण । 
महु दोसु ण दिज्जइ पुदितर कहिउ कइबच्छराइ ते सुत्तु लछइउ ॥ 

परन्तु जान पडता है कि उस समय इस पंक्तियोका ठीक ठीक अर्थ नहीं समझा गया 
था । वास्‍्तवमे इसका भावार्थ यह है--- 

« जिसके उपरोध या आम्रहसे कबिने यह पूर्वमव्रोका वर्णन किया ( अब मे ) उस 
भव्यका नाम ग्रकट करता हूँ। पहले पढ्णे या पानीपतम छगे साह नामके एक साहु थे। 
उनके खेला साह नामके गुणी पुत्र हुए । फिर खेला साहके वीसल साह हृए जिनकी पत्नीका 
नाम वीरो था। वे गुणी श्रोता थे । एक दिन उन्होंने अपने चित्तम ( सोचा और कहा ) 
कि है कण्हके पुत्र पडित ठक्कुर ( गन्बर्तर ), वल्लभराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और 
उपकारित कवि पुष्पदन्तने मुन्दर और दब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचरिउ बनाया ६ उसमे 
यदि राजा और कौलका प्रसंग, यशोघरका आश्चर्यजनक विवाह और सबके भवातर और 
प्रविष्ट कर दो, तो मेरा मन-चाहा हो जाय | तत्र मेने वही सब कर दिया, जो साहने चाहा 
था--राउछु ( राजा ) ओर कौलका प्रसग, विवाह और भवांतर | फिर जब्च बीसल साहुके 
सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे सत॒ष्ट हुए | योगिनीपुर ( दिल्ली ) मे साहुके घर 
अच्छी तरह सुस्थितिपूर्वक रहते हुए व्रिक्रम गजाके १३६७ सबतमे पहले वेशाखके दूसरे 
पक्षकी तीज रविवारकों यह कार्य पूरा हुआ | पहले कवि ( बच्छराय ) ने जिसे वस्तुछन्दम 
बनाया था, वही मेने पद्भड़ीबद्ध रचा । कन्हड़के पृत्र गन्वर्बने स्थिर मनसे भवातरोकों कहा 
है | इसमे कोई मुझे दोष न दे | क्योंकि पूर्वमे वच्छरायने यह कहा था। उसीके सूत्रोको 
लेकर मैने कहा। 

इसके आगेका घत्ता और प्रशस्ति स्वयं पुष्पदन्तकृत है जिसमे उन्होंने अपना 
परिचय दिया है | 








१ 6 पढ़ण ” पर ' पाणीपत “ टिप्पणी दी हुई है। 
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पूर्वोक्त पद्मोंसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गन्धर्ष कविने दिल्लीमे पारनापतके 
रहनेबाले बीसछ साहु नामक धनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्वयं बना कर पुष्पदन्तके यशोघर- 
चरितमें पीछेसे सं० १३६५० में शामिल किये हैं और कहाँ कहाँ शामिल किये हैं, सो भी 
यथास्थान ईमानदारीसे बतलछा दिया है। देखिए--- 

१ पहली साथिके चौथे कड़वकके * चाएण कण्णु विहवेण इंदु ' आदि पंक्तिके बाद 
आठवे कड्वकके अन्त तककी ८१ छाईने गन्धर्वरचित है जिनमे राजा मारिदत्त और 
भेरबकुलाचार्यका संछाप है। उनके अन्तमे कहा है--- 

गंध्रव्वु भणद मई कियठ एउ णिव-जोइसहो संजोयमेउ । 

अग्गाइ कइ्दराउ पुष्फयंतु सरसइणिल्ठ । 
देवियहि सरूउ वण्णइ कइ्यणकुछतिछुउ ॥ 

अर्थात्‌ गन्धर्व कहता है कि यह राजा और योगीश ( कौलाचार्य ) का संयोग-मेद 
मेने कहा । अब आगे सरस्व्रतीनिलय कत्रिकुलतिलक कबिराज पुष्पदन्त ( मैं नहीं ) देवीका 
स्वरूप वर्णन करते है | 

२ पहली ही सम्बिके २४ वे कड़्वककी : पोढत्तणि पु्ि पलश्चियेंगु . आदि छाइनसे 
लेकर २७ थे कड़्वक तककी ७९ छाइने भी गन्धर्वकी है | इसे उन्होंने ७९ वीं छाइनमे 
इस तग्ह स्पष्ट किया है--- 

ज॑ वासबसेणिं पुत्तनि रइउठ त॑ पेक्खवि गंधव्बेण कहिउ | 

अर्थात्‌ वासवसेनने पूर्वमे जो ( ग्रन्थ ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधर्बने कहाँ । 

३ चीथी संविके २२ वे कइवककी “ जजरिउ जेण बहुमेयकम्मु ' आदि १५वीं 
पैक्तिसे लेकर आगेकी १७२ छाइने भी गन्धर्बकी है | इसके आगे भी कुछ छाइनें प्रकरणके 
अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई है । फिर एक घत्ता और १५७ छाइने गन्धर्वकी हैं 








१ भीवासबसेनके इस यशोधर्स्वरितकी प्रति बग्बईमें ( नें० ६०४ क ) मौजूद है। यह संस्कृत 
है| इसकी अन्तिम पृष्पिकार्मे * इति यशाघसचरिते मुनिवासबसेनकृते काव्ये. . -अष्टमः सगः समाप्त: वाक्य 
है। प्रास्म्ममे लिखा है ' प्रभेजनादिभिः पूर्व हरिषरेणसमन्वितेंः, यदुक्तं तत्कथ शक्‍्य मया बालेन भाषितुम्‌ । 
इससे मालूम द्वोता है कि उनसे पूर्व प्रमंअन और हृरिषिणने यशोधरके चरित लिखे थे। इन कबिवरने अपने 
समय और कुछादिका कोई परिचय नई दिया है । परन्तु इतना तो निश्चित है कि वे गन्धव कविसे पहले 
हुए हैं। इस अन्यकी एक प्रति प्रो* द्वीगछालजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दज़ीके भडारमें भी देखी थी 
और उसके नोट्स लिये थ। इर्षिण शायद वे ही हों, जिनकी घर्मपरीक्षा ( अपश्रश ) अभी डा० 
उपाध्येने खोज निकाली है | 

२ अपौरिवर्तित पाठ मुद्रित ग्रथमें न होनेके कारण यह दे दिया जाता है-- 
सो जसवह सो कल्लाणमित्तु सो अमयणाउ सो मारिदतु | 
वणिक्रुल्पंकयबोहणदिणेसु सो गोवड्ढणु युणगणविसेसु || 
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जो ऊपर भावार्थतहित दे दी गई है. । 

इस तरह इस ग्रंथमें सत्र मिठाकर ३३५ पंक्तियाँ ग्रक्षित हैं और वे ऐसी है कि जरा 
गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रौढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी नहीं सकतीं | अतएव 
गंधर्वके क्षेपकोके सहारे पुष्पदन्तकों विक्रमकी चौदहवीं शर्ताब्दिम नहीं घत्तीठा जा सकता । 

इसके घिवाय बहुत थोड़ी प्रतियोंमें, सो भी उत्तर भारतकी प्रतियामि ही, यह प्रक्षिप्त 
अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जैनमन्दिरकी जो वि० सं० १३९० की लिखी हुई 
अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धर्वरचित उक्त पक्तियाँ नहीं है और ऐलक पन्नाढाक 
सरसती-भवनकी दो ग्रतियोमे भी नहीं है । 


[ अनेकान्त, वर्ष ४, अंक ६-७ और ८ से उद्धृत ] 


-- नाथूराम प्रेमी 


4228): नमक 2००७३१९०:७००५४ ७० , केले" ६ + न. अधाल>नअरे पे अमन १०-५>नन9ं+-भमबड ०-० ८५३८०. >० ० 





सा कुसुमांवलि पालियतिगुति सा अभयमइ त्ति णरिदपुत्ति। 
भव्वई दुष्णयणिण्यासणेण..._ तउ चएवि चारु सण्णासणेण | 
काले जतें सब्बश मयाइ.. जिगपम्म सग्गगगहे गह्ाइ || 
१ बम्बईके सरस्वती-भवनर्म जे! ( ८०४ क) संस्कृतछायासहित प्रति है उसमे जिणधम्म सग्गगाहों 
गयाई के आगे प्रक्षिप्त पाठकी “ गंधव्वे कण्डड्णंदगेण ” आदि केवल दो पक्तितयाँ न जाने कैसे आ पढ़ी हैं । 
इस प्रतिम इन दो पंक्तयोंकों छोड़कर और कोई प्रक्षित अंश नहीं है । 


इक प 5 के ने विन सेव. «न बज 





75र>हा 


पेणाविधि गुरुपयेइ भव्यदं तमोहदतिमिरंधदं | 
कट्मि णेम्रियरिउं भंडणु मुरारिजरेसंधई | धुवर्क ॥ 


॥ । 
घीरं अधिदियसामर्य सीई दथसरसामय । 
 ककाप 49248 | विद्धंसियादिंसामयं है 
खयसयलरसामयं अक्लखियधम्मरसामयं । ह 
संडसिदृंडवसामय अलिणीलंजणसलामयं । 
जणियदुक्खबीसामयं अवृविणजीवोसामय । 
णांसियतिव्वतिसामय बेरीणं पि सुलामय। 
बलविदृवियविवाहयं पसमियसेलविवादय । 
दूरुम्मुकविवाहय णिद्ध चेय विवाहय | 0 
कर्येणिवपुत्तिविर्खूरणं पयणयसुरणरंस्रयं । 





000 0000० 


]. १४ पणमवि, २७ 'पहयें. ३ 237? "जरसिंधहं., ४ 337 बीरं. ५६४ जीयासा", 
६ 5 दृरविमुक . ७ 587 नव, ८ 8४5 विसूरय; "7 विसूरण., ९ 878 'सुरयण); १ घुरणर", 











3, 36८6 अविहियसामय अकृतलक्ष्मीमदम; 02 हयसरसाम ये हतकामहस्तिनम,. 46 
सामय॑े सामवेदम; 6 'हिंसामये हिंसामतम,. 5 6 'सयलरसामय समस्तपृथ्वीमगमू; 2 "घम्म- 
रसामर्य धर्मरसामृतमू, 6८ चडतिदृद्युवसामयं अप्रशस्तमनोबाकायदण्डत्रयोपशामकम्‌; 8 'सामये 
कृष्ण. 7८ जणियदुक्खवीसामय जनितो वुःखस्य विश्रामो बिगमो येन; 8 अदविणजी वा - 
सा भयंद्रव्यवाब्छानिष्पन्न॑ जीविताशामयं च न ये भष्टारकम, द्रव्यजीविताशारहितमित्यथे: 8 & 'तिसामर्य 
तृष्णारोगम; 2 सुसाम ये सुधु सामदं प्रियवचनदायकम्‌, 9८ " विवाहय मस्डवाहक विष्णुम; 8 पस- 
मियसेलविवाहये दोलूस्य पर्वतत्थ वयः पश्षिणो व्याधाश्र प्रशमिता येन, 0 ८ 'बिवाहय परि- 
णयनम्‌; £ णिश्वे चेय विवाहय नित्यमेव विशिष्वाघादायकम, ।| & कयणिवपुत्तिविसूरण कृत 
दृपपुच्या राजीमत्या वियृरण झुरणे येन; 2 पयण यसु रण रखूरयं पदनताः युरनरा; शो भना उरगाश्व यस्य, 





नल है -+« 


75४ ४7..2. पुष्फ्यंतविरयउ [ णेमितित्थयरतणिबंधणे 


धीरिकुलणहयलस्रयं इंदियरिडरणख्रये । 
णीणं सिवरपुरवासरं 23038 । 
तवसंदणणेमीसय णमिऊर्ण णेमीसय । 
घत्ता--भारहु भणमि हुई पर कि पि णत्थि खुकदइत्तणु ॥ ॥5 
मज्झि वियक्खणहं किह मुक्खु लेहमि गुणकिक्तणु ॥ १॥ 
2 


णउ मुणमि विसेसणु णड विसेख णड छंदु गणु वि णड देखिलेसु । 
अद्दिकरणु करणु णउ सरपमाणु णायण्णिड आगमु णड पूरा । 


कत्तोरु कम्मु णउ लिंगजुसि परियेाणमि णउ एक वि | 
दिगु दंदु कम्मधारठ समाखु तप्पुरिछं बहवीहि य पयासु । 
अव्वस्भाउ वि णउ भांवि रुग्गु णउ जोइड खुकईहिं तणउ मग्गु | 5 
णड पड वि खुबतु तिबंत दि णड आत्थि अत्यु णड खसदु मिट्ठु । 
भरदहु केरइ मंदिरि णिविट्रे जँणि णड लज्ञमि एमेवे घिट्ठु । 

हउ कव्यापिसल्ड कब्वकारि आयउ बहुसुयणह हियेयहारि । 
खलसंदंहु पुणु परदोसचसणु ऐें णियारामि विरसईं भसउ भसणु । 


दउं करमि कब्ुं सो करड णिंदे फल जाणिदििति ' दोह मि मुंणिंद । 0 


घता--सरखु सकोमेंलर्ट खलगलकंदालि पउ देप्पिणु ॥ 
दिंडेसइ विमल महु कित्ति तिजगरु लंघेष्पिणु ॥ २॥ 


3 
चिंतिजइ काईं खलावराहु बीइंतु वि कि ससि मुयइ राहु । 
छुड पसियड महु जिणवीरणाह लइ् करमि कव्वु खुहजणणु साहु । 


१० (+ हरिउल', ११ # 'पुरि" १२ ४ लहबि. 

2. १ 8 कत्तार, २ ४४ परियाणवि एक्षविण वि. ३ / तप्पुरिसु वि अहुविहि विहिपयासु, 
४ 9 अव्बइूभवि वि. ५ (3 भाउ. ६ ४ तिडत; ? विवंतु, ७ 8]? पहडु, ८ ७ जणि णठ जणि 
लक्षमि एय चिट्ठु, ९ / एय; 9 एमेय., १० 3 हियइ, ११ 83, 'सडहु 8208: 'श४.; 00४ 
ह088 वी | दुजनसमूहान्‌: १२ 3 णठ वारमि, १३ 87 गंथु, १४ णिंदु. १५ &?8 दौीहिं 
मि. १६ ऐ मुणिदु. १७ 6 75 सुकोमलऊ. 








| ाएए७७ल्‍-७॥७॥/एएभशननाणणाशाशानणशणणणाथानाणशणआ्॥््रशशणणनणनाननाभभभाणााणण ० मममताकाक म मयताए राफामा ँ्राशभााा सादा 
2 & सूरये आदित्यम; 6 रणसूरय रणशूरम्‌. 3 ८ णीणे उृणाम्‌; सिबपुरधासर शिवपुरषास- 
दायकम; 8 तिद्ठारयणी वास रतृष्णाराजिसूयम. 4 ७ 'णेमीसय नेमिश्रक्रपारा, ईषा दण्डिकादयम ; 
नेमीषे दे ददातीति नेमीषद, तमू; 8 णे सी स ये नेमीशक नेमिनाथम्‌- 

2, 5 ८ भावि चित्ते, 0 & 'बसणु ग्रहणम. 0 6 दोहं मि मम दुर्जनत्य च. 


न छ्े अननज 


एकासीतिमों संधि | महापुराणु [7.55 ४7.4,9. 


भो छक्‍ण भो णिस्तुणि भरद गुरुयणायिणीय । 
बिका: जे महमेद्दियविविद्पर्फेलफुलि । 

85 252: डजी के ००० + ज020%5<> बी 
णजइ्डचरत रक5३ २ धिलणा | 

गयणग्गरग्गदिमघेंबलद्म्मि राबरस्मि । 

सीदृडरि णर्शद्विउ अरुद्देदासु वच्छ॒त्थलि णिवसइ लब्छि जाखु । 

बाईसरि मुद्दि जस॒ देंलदिसास प्रोणिद् देषि जिणेद्स ताख । 

दोहिं मि जणेहिं णरणायबंदु पक दिणि अद्दिखिचिड जिर्णिंदु। 0 


जिसि छुंदरि कुलिसु व मोज्सि साम जिणयत्त पछुत्ती पुत्तकाम । 
घक्ता--सिधिणद दिद्ट हरि करि जेंदु खूरु सिरि मोवइ ॥ 
ताइ कहिडं प्रियहु सो णिम्मलु णियमणि भावइ॥ ३ ॥ 


4 


होसइ सुउ हरिणा रिउअजैड करिणा गरुयठ शुरुसोक्खद्ेड । 
ससिणा सूहड णिरे सोम्मभाड सूरेण मदाजसु तिव्य॑तेड 

सिरिद्सणि सुंदर सिरिणिकेउ कद्वयदिणेद्धि साणंदु देउ । 

थिउ गब्मि ताहि सैगलोयणाहि णबमोसहिं कर्सणाणणथणाहि। 
उप्पण्णड णबजोव्यणि बलम्गु देवईं मि मणोहरू णाइ सग्गु। 5 


कम्णीयई कंतदं जैणिड रा अरिसिरचूडाम।णिद्िण्णपाउ । 
णद्दद्सदिसिवदाणिग्गयपयाड जायडउ दियद्दहिं रायादहिराउ । 
णिखुणेवि धम्मु उव्वंणणिवासि ताएण विमलवाहणहु पासि | 
कुलसंपय देवि स्ंद्णासु जिणदिक्ख लेवि कउ मोदणासु । 





3. १ 87 “बणि, २ ?? 'रसेछि. ३ ॥) 'महिए. ४ ॥3 "पफुछ”. ५ (3 इय, ६ 4 सीयोयहि; 
9 सीओयहि, ७ ? 'पघबलि, < 5 णराहितवु, ९ ७ अरहदासु. १० 3 दश", ११ /0।? पाणिद्न. 
१२ 3 जिणयत्त, १३ 3 मज्ञखाम, १४ |? पियहो, १५ # णिमछ् ( तृमलो राजा ), 


4. १ 7? सिरिसोम्म'. २ 8 सोमभाउ. ३ 3) दिव्वतेड, ॥]8. [070[00808 0 ए७॥रपे दिव्यकाउ 
शांधि0ए 8, हपरावतापाए ४ 37 मिग', ५ 737 "मासेहिं, ६ ॥ काछाणणथणादे; 48, 708पे5 
0 5 करणाणणप्पणाहे, 0प ४6 8. 2५४९8 कसणाणणणाहे छताश० प 8 शा0॥2रॉए 00ए०त0 
क्‍007 थ 0" घ. ७ ए कमणीयहिं, ८ 8 जणियराउ, ९ / तह दस"; 5 णहृदशदिशि'. १० ह उबबणि. 








3, 6 4 सीयाण ३ शीतोदानयाः. 8 & व च्छ त्थ लि हृदयस्थले. 


4. 38 साणंदुदेउ महेन्द्रस्वगौत्‌ च्युतः कश्रिदेवः. 6 ४» उप्पण्णउ अपराजितनाम पुत्रो 
जात; णबजोब्वणि वलरूग्गु नवयौवन प्रात: 6 & कंत हं स्रीणाम. 7 6 रायाहिराउ अपराजितराजा, 


अननन पु ाज्स 


7.४ ४%.4.0.] पुष्फयंतविरश्यउ [ णेमितित्थवरचणिवंधर्ण 
पु्त गद्दियाईं अणुब्वयाई पयडीकयसुरणरसंपयाईं.। 0 
आवेष्पिणु केसरिपुरि पहइद्ठु कालेण पराइड एछु इट्। 


घत्ता -तेण पेयंपियडं गठड विमलवाड णिव्याणहु ॥ 
जिह सो तिद्द अवरु तुद्द जणणु वि सासयठाणहु ॥ ४ ॥ 


5 
जे णिस्तुठ ताउ संप्ु मोफ्खु त॑ जायउं अवराश्यहु दुक्खु | 
णड णट्ठाइ ण परिहृदर परिहणाई णड लावइ अंगि विलेबणाई । 
णड कुसुमई विलमियसडयणाईं णउ आहरणई णियकुलहणाई । 
घबघवघवंतपयणेउराईं णालोयेइ पहु अंतेडराई । 
0शड मुजइ उवणिड दिव्यु मोड ण सुदाइ तासु पक वि विणोड। 5 
चिंतर॒ णियमणि हयदुण्णयाईं जद तायबिमलवाहणपयाईं । 
पेच्छेसमि भ्ुजमि पुणु धरित्ति णं तो येसणंगई महं 'णिवीत्ति । 
इय जाम ण लेइ णरिंदु गासु गय दियह पुण्णुं अद्लोबबासु । 
तहिं अवसरि इंदृहु चिंत जाय म॒हकुदररहु णिग्गय महुर बाय | 
जज्ञादि घणय बहुगुणणिहाउ मा मरउ अपुण्णश कालि राडउ।  0 
सिरिअरुद्ददासरिसिणा सणाहु दक्‍खालद्दि जिणवरु विभेल ताहु। 


घत्ता--सयमहपेसाणिण ता समवसरणु किउ जकखें ॥ 
दाविड परमजिणु वंदिज्लेमाणु सहसकखें || ५॥ 


6 
पिडपायदिण्णद्‌ढहसाइएण वंदिउ भत्तिह अवराइएण । 
आहद्यारु लईउ आवेबि गेह गरुयहं बडुइ गुणवंति णेहु । 
पुणु छुड छुड्ट संपत्तर वसंति णंदीसरि अण्णईि वासरंति । 





११ ॥) आएपिणु, १२ ७ पयपि3उं. 
5. १ 8४ सुणिउ, २ /॥| संपत्त, ३. वियसियसड्यणाईं, ४ ॥ 'कुलहराइं. ५ ॥3 णालोवड 
६ / उठ भुंजइ, ७ 3) पिच्छेसमि, [? पिक्लेसमि, ८ 8323 ४00 तो ४६७७ पेच्छेसमि धाते 
0णा पुणु. ९ 8? असणंगह, १० ै पत्तु, ए पण्णु, ११ ॥ 8708 विमलवाहु, १२ / वदिव्वमाणु. 
6. १९१ ॥3 लयउ. 





58. 36 विसमियसडयणाइ विश्रान्तश्रमराणि, 6 & हयदुण्णयाई हतमिध्यामतानि, 
78णतो यसणगह महूँ णिवित्ति अन्यथा असनाडस्‍स्य मम निवृत्ति' नियमः, ] 8 ता हु तत्य 
अपराजितस्य, 8 सहस क्खे इन्द्रेण- 


6. 6 साइएण आलिजड्जनेन, 3 2 वासरति पूर्णिमादिने. 





-ज- दि >> 


एकासीतिमी संधि ] महापुराणु [7,.£5४.7.0,. 


वंदोषषिणु जिणेचेइंहराएं 88:4५ 35339 :2 6 अक्खंतु संतु घम्मफलराई। 
सबिसुदसीलजलेंहरियकंद ता दुक्क बेण्णि णदयालि मुर्णिद । 5 
बंदिंवि बंदारयबंदणिज्ञ मीविणय महिणाहें मण्णणिज्ञ । 
तेहि मिं पडसु भी घम्मविद्धि केवलदंसणगुण दोउ' सिद्धि । 
पुणु संधतब्यलवणावसाणि पहु प्भणद अण्णद्धि कि मिं ठाणि। 
मई दिद्ठा तुम्हईं काई करमि एवयहिं छुमरंतु वि णाहिं सरमि । 
पसरदइ मणु मेरडं रमइ दिशद्ि सणु जइ जाणद्ि तो जणद्दि तुद्दि। 0 
रिसि परमाचद्िपसरणपथ्रीणु ता चचइ जेट्ट णिट्टाइ खीणु । 
भो हर्घ चिरु ससदरकिरणकंति अम्हई पईं दिट्ठा णत्थि भंति | 
घत्ता--पभरणद परमसणि रेव पुयखरदीयि पसिद्धह ॥ 
पच्छिंमसु रगिरिदि पच्छिमविदेदि घणरिद्धर ॥ ६॥ 
7 

गंधिलजणवद खगमहिहंरिंदि उत्तरसेढिहि धचलहरःरंदि। 
स्रप्पहंपुरि पदसियमुर्दिदु स्रप्पदु णामें णद्यरिंदु । 
पियकारिणि धारिणि ताखु घरोणि.. वम्मदचरंणीरुद्दजम्मघरणि । 
जाया कार्ले सुकयाणुरूयें भाभारवंत भूतिलयभूय । 

तैंद्वि णंदूण णं धम्मत्थकाम चिंतामणचवलगदइ सि णाम । 5 
ते तिण्णि सद्दोयर मुक्कपाव ण॑ं दंसशणणाणयरिसभाव । 
तहिं अवरु अर्रिद्मणयरि राउ णामेण आरिंजउ जयसहाउ।। 
तहु पणइणि णामें अजियलेण कीलंतहं दोहे मि रईरसेण । 

घत्ता--पीईमेइ तणेय हूँई सा कि मईं वण्णिजइ ॥ 
जाइ सरूँबएण उत्योसि रइ रंभ हसिज्धद ॥ ७॥ 30 


दशा आर कलम मलिस 0८ शक + 22 एके ० शत पक किस अत यह पाक पर चल ये मर लिरीद आधी शर 
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व. मनन 
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7. 4८ खगमहिहरिंदि विजयाधें, 82 वम्मसहघरणीरुहजम्मघरणि कामबृक्षस्य जन्म 
भूमिः, 5 8 चितामणच बलछगइ चिन्तागंतिमनीगतिश्पस्थातिरिति नामानि- 


कम्यवापकक, ५] अव्मलणाा॥, 


।55४४7.8.. ] पुण्फयंतविरइयउ [ णेमितित्थयर्तणिबंधण 
& 


परियंचिधि स॒ुरागिरिवरु तिवार जो लेइ माल मणिकिरिणफार ! 
णीसेस वि णियपयंमूलि घित्त विज्ञोहर मेरु भमंत जिस | 


मणराइयरूगइणाप्तालपह्ि आजेष्पिणु धारिणिवालएर्हिं। 
अक्शिय णियर्भायडु एह वत्त ताँ तेण बि कर्य तहिं विजयजत्त । 
दिद्ठी कुमारि णदह्येर जिणंति अमरायलर्पींसदिं परिभमंति। है 
विंतागइ भासर सोफ्खलखाणि हलि बेयवाति कलइंसवाणि । 


लइ मुयहि माल विम्दिथमणांड खुरासिहरिद्दि तिण्णि पयाद्ििणाउ । 
विरफाप्पिणु तु पावद्धि ण जाम इ्ड पंकयच्छि घुधु घरमि ताम। 


त॑ वयणु ताइ पड़िवण्णु तब थिय गयणंगणि जोयंते द्वेव । 
केसरिकिसोरंखयकंद्रासु लहुं देवि तिभामरि मंदराखु। 0 
स्रप्पेहितणएं घरिय माल गेडबेएं णिज्लिय खयरबाल | 


धत्ता--उत्तउ खुंदरिद पई मुईवि ण को वि महारउ ॥| 
दिट्दु अदिद्ु तुइं चिंतागइ कंतु महारउ ॥ ८॥ 


9 
ता भणिडे तेण मारुयजवेहिं अद्दिलसिय कण्णे तुद्द बंधवेहिं । 
पई जिशा ए इह धावमाण थिय कायर असद्दियकुसुमबाण । 
जो रुचआइ सो महँ अणुउ कंतु करि एवर्डि पैहु जि तुज्म मंतु । 
मणसियसरजालणिरुद्धियाइ त॑ णिखुणिवि बोलिड सुद्धियाह । 


मणणयणहुं वल॒हु जद वि रम्मु बलिमडु ण किजइ तो वि पेम्मुं। 5 
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मूछ', ६ 8 पिजाहर, ७] "भायहि, ७ ७? तो, ८ ७? तहिं किय. ९ [? णहयरे, १० ? >पसेहि. 
११ 837 विभिय”, १२ 7? “मणाओ, १३ 88 धुठ, १४ /? जोयति. १५ 8 "किैसोरु; 
फेशरिकिशोर', १६ & सुप्पहतणए, १७ ॥ गयवेएं.. 

9. १7 कण्णे. २ ४ पह जित्ताईं जि इह पलछवमाण, ]3 जित्ता ए. धावतमाण, ? जित्ताए 
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पकासीतिमो संघि ] मद्ापुराणु [,% ए४[.0,4- 
हो दो णियणिलयडु चिस जादि मा दुल्लहसंगि अजंगि थादि | 
इय चिंतिथयि मेल्लिये मोदभंति पणधविधि णिविरशिं जामेण खंति । 
झाइड जिणु केवलणाणब्रक्खु परिपाहछिड संजमु ताइ तिक्ख । 
घक्ता--दीणई दुत्थियह सलणधिशोयेजरमग्गह ॥ 
णीवईं दुक्खसिद्दि जिणवेरप्यपंकयलूग्गई || ९ ॥ 0 
30 
अवलोइथि केण्णद्वि तणिय विश्ति चखिंतागइणा क॑य घरैणिविसि । 
सह भायरेहि दमवरसमीदवि तर्वेचरणु लदड ग्रुणमणिपईबि । 
संणासें मरिवि सिरीवियाप्पि जाया तिण्ण वि मौदद्काप्पि । 
तहिं दीहकालु णियणियविमाणु भुंजेप्पिणु सचसमुइमाणु । 
इह जंशुदीनि सुरदिलिविदेदि पुक्खेंलबइदेसि सवतमेद्दि | 5 
खसयरायलि उत्तरादिलिणियंदि मंदारमंजरीरेणुतंबि । 
पुरि णदवल॒द्वि पहु गयणचंदु पिय गयेणसुंद्री मुक्तंदु | 
अमियगई पुत्तु हड तादि जाउ इब्डु अमियतेड लँहुयरठ भाउ | 
बेण्णि वि तुरीयसग्गावइण्ण जाणालि 'जं जिसी आसि कण्ण | 


तुद विरहणडिय अंखुय मुयंति जाणसि जं ण समिच्छिय रुयंति । 0 
जाणसि ज॑ ताइ बउत्थु बारु जांणासे ज॑ कि बारित्तमारु 
अम्दई ' तीद्धि मि बवसियंमणेद्धिं द्मबरसयासि पोखियगुणेहिं । 


घत्ता--छुड़ छुड जोइयं लइ जइ वि छद्ठु दूरिरलई ॥ 
घृंबु जाइंभरई णयणईं मुणंति णेद्िल्लेंई ॥ १० ॥ 


६ 9 हो हो णियणिल्यह, [? हो होठ णियत्तदे, 5 हो हो णियणिलयहे, ७ [3 मलिबि. ८ ७ णिवित्त- 
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6 6 हो हो इति रे चित्त, त्व निजनिलये स्थाने गच्छेति सा स्वात्मान संत्रोधयति, 
कन्यया, 0 णी बह विध्यापयति; दु क्ख सि हि दुःखाभि: 
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० ० ताइ तथा 


२ [ महापुराणु-४०., ह] ]  5९०-- 


4ह४ए7... ] धुष्फयंतविर्‌इयउ [ णेमितित्थयरत्तणिबंधण 


के । 
अम्हई ते भायर तुज्झु राय अण्णेशटद्दि कम्मपलेण जाय । 
अरहंतु सर्यपद्णामघेड पुच्छियड पुंडरीकिणिद्दि देड । 
णियजस्मणु तुद्द अस्में समेउ आहालइ णासियमयरकेड । 
सीहउरि राउ दुसियविचक्खु चिंतागइ डुडे अवैराश्यकखु । 
सो तुम्द् बंधेड णिव्विय।रु ता णिसुणिवि फेवलिपर्यणसारु। 8 
अच्देद हुईं दंसणसमीद आया तुहुं दिट्ठुद पुरिससीद । 
पत्तिय फुड जांपिडं जिणबरासु अण्णुं वि तुद् जी। कि पक्क मास । 


इय कहियि साहु गय बे वि गयणि णरणाहें छंडिये ताक्ति मयाणि । 
अआदिखिजिबि जिणपडिमाउ तेण भावें पुजिधि अवराइएण। 


बहुदीणाणाहद दाणु देवि घरपुत्तकलरसई परिदरेषि | 0 
इंदियकसायामेच्छत्तदमणु किड भासमेत्तु पाओयेंगमणु । 
मुठ उप्पण्णउ अध्ययविमाणि बाबीसजलूद्िजीवियपमाणि । 


घस्ता--तेस्ंथडु ओयरेवि इद भरहखेत्ति विक्खॉंयउ ॥ 
कुरुजंगलविसए पुणु इत्यिणायपुरि ज्ञायड ॥ ११ ॥ 


॥ 9“. 
लिरिचंदें लिसिमिश्यद्धि तणूउ णिरुवमतणु कुरुकुलनूबविणूड । 
गुणवच्छल णामें सुप्पइब्ठ भ्रिडे णंदादेविद्दि भ्राणइद्ु । 
तेडु रझ्जु देवि हुड सो महीरु सिरिचंद सुमंदिरगुरुदि सीख । 
णीसंगु णिरंबरु घाणि पहल्ठु जहि सिरि अणुहुजर खुप्पइदु । 
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43 ओ यरिबि अवतीर्य- 

]2 8 'विणूउ खुतः, 3& महीख श्रीचन्द्रराजा, 4 8 अणुह्ठुजइ भुनक्ति. 


सजन००-» १० वि 


एकासीतिमो संधि ] मदापुराणु [,ह४४.8.8. 


तई जलहरु रिसि थरियद पवण्णु. राएं पय चोईवि विण्णु अण्णु। 5 
तदिं ताछु मवणपंगरण्णेंगयाई अच्छरियई पंच समुग्गयाई । 

काले जंतें पिहुसोणियादिं कीलंतु समर्ड रायाणियादि । 

पस्थिड अवलोयइ दिसिंउ जाम णिवेंडति णिद्वालिय उक्त ताम | 
चिंतर णरवइ णिवर्डिय ज्ूंति गय उक्क खयह्ु जिद पड़े करंति | 


तिद्द आऔब विविदर्फिकरसयाईं जगि कासु वि होति ण सासयाईं। [0 
इय चेविवि सुदिद्विद्दि तणुरुद्ासु सईं बद्ु पट्ठु पहसियमुद्ास । 
णिज्ञाइयसिवपुरमादिरासु पणवेष्पिणु पाय खुमंदिरासु । 


धघत्ता-दि्हिपरियेरसटदिई णीसेसभूयमित्तसलणु ॥| 
गिरिकंद्रभवणु पडिवण्णडं तेण रिसिक्तणु ॥ १२॥ 


१3 
सुपइईु ठुद्धरू चिण्णु चरिडं मणु सत्तुमित्ति सरिसर्ड जि घरिडं। 
परवोइमयाई परिकिखियाईं एयारद् अंगह सिकिस्तयाई | 
विडवेसई केसई लंखियाई गयगेण्णई पुण्णई संखियाई। 
रउ विहुणिवि णिहणियि जिणिवि काम्रु अविरुद्धं बद्धं असडणामु । 
अ लिआ उ सा ईं अक्खर सरेवि गयपासें संणासें मरेवि । 5 
अद्दार्मिंदु अणु्तरि हुई जयंति हिमेंदसखुदा रुदकिरणकंति । 
तेत्तीसमदण्णबणियमियाउ तेत्तियद्दिं जि पकखहिं ससइ देड । 
तेशियदि जि सूरिपयोसपएर्डि घेषलीणहिं धरिससंहासपद्धि । 
भ्ुुंजइ मणेण खुहुमाई जाई मणगेज्ञईं किर पोग्गलई साईं। 
णाणें परियाणइ छोयणाड़ि करमेत्तदेह मणहराकिरीडे । 0 
णिवसईइ विभाणि पप्फुलवत्तु सो होही जहिं तं मणमि गोसु । 





६ 3 घोविबि, ७ 8! पंगणे कयाइ. ८ 3 अवलोवबह, ९ 8 दिसिउ. १० ४ णिवडत, ११ 8? 
पठरकंति, १९ / सरेवबि, !? भरेवि, १३ 3 "परियण'; £"परियण" |)0॥ ९07790॥8 4॥ ॥0 परियर, 

]3 ९१ 7? मणि सचु मित्तु सरिसठ, २ 7? बाइयमयाह, ३ / गयसण्णईं. ४ 3 सचियामि, 
५ ४]? रड विहिणेवि णिहिणेवि. ६ !? हुओ. ७ ऐ हिमरासिसुहारयकिरण', ८ 3 तेत्तीयहिं पकलहिं« 


९ 9 तेत्तीयहिं सूरि; १० ४ सूर॑, ११ 2? 'पयासिएहि. १२ 5 सहाएहि, 0 !?8 मणहरु, 
१३ 3 जहं. 











| ८ चरियह भिक्षार्थम, 7 & पिहुसोणिया हि प्रथुकटीमिः 906 पउपदम्‌. ] ८ चबिवि 
कथयित्वा, 
ग39 3 68 गयरगण्णईं गतगणितानि असंख्यातानि. 4 & रउ पापम्‌; 2 अविद्ृद्ध 


समीचीनम्‌, 6 2 'सुहारुह? चन्द्र. 8० सूरिपयासए६हिं सूरिमिः आचार्य: प्रकाशितानि, 
]] 0 सो सुप्रतिष्ठमुनिचरः « 


7,६%5४].3.2. ] पुष्फयंतविरश्यड [ णेमितिस्थयससमिंधर्ण 


घत्ता--गोत्तमु भमणद खुणि मगदाद्विव लद्धपसंसहु ॥ 
रिसहरणाहकयहु पच्छिमेंसंतह हरिवंसडु ॥ १३॥ 


34 
इृह दीबि भरहे परबेच्छदेसि कोसंबीपुरबरि अणणिवासि । 
मघवंतु राउ पिखुणयणताबि तहु घीयसोय णामेण देवि | 
रहु णामें णंदणु स॒मुह सेट कार्लिंगंदेसि कमलाइविष्ठि । 
दंंतउरहु द्वोंतेंड वीरदत्तु वणि बणमालासहं पोम्मेंबत्तु । 
बादहुं भईयद णावइ कुरंग आयड अणाहु कयसत्थंसंगु। 8] 
कोसंबि पहट्टुउ सुमुदरभवणि ठिड जालगवकखबिसंतपवाणि । 
सब्बई विशई रइरसरयाईं अण्णहिं दृणि वणेकीलद्दि गयाईं । 
बणमाल बाल सुमुद्देण दिद्ट लायेण्णवंत रमणीवरिट्ठु । 
अहिलासिय खुसिये तहु देहवेलि मणि लग्गी भीसणमयणभहि । 
दसीलें परजायारपेंण वाणिवइणा णिरु मायारणण। . 0 
बारदवरिसोवद्दि दिण्णु वित्त वॉणिञ्द्दि पेसिड वीरेदतु । 


घक्ता--गड सो इयरु तेंहि आलिंगणु देंतु ण थक्कइ ॥ 
परहरवासियडु धणु धणिय ण कासु वि खुकइ ॥ १७ ॥ 
45 
डज्ञझउ परदेसु परावयासु परवसु जीविउं परदिण्णु गासु । 


डीजल 





५220 
१४ [2 पत्यिवसतए. 
4 १ ७ 'बच्छदेशे., २४ सुमुह. ३ 8 हुंतठ, ४ /? पंमरतु; 5 पेमबत्तु; 7 पोम्मवत्तु 
एए७ मतेते; & ७. पेम्म इति पाठे स्नेहवान . ५ ]3 मददए, ६ ह सत्थु, ७ 8 सुमुहु, ८ ॥ वि 
ताइ; 7? वित्ताइ, ९ 0? वणकीलागयाइ., १० 4? छायण्णवण्ण. ११ ४ सुसीय. १२ 3 दूसेलें; 
४ दूशीलें, १३ |3 'रयेण. १४ ४५ बरसावहि. १५ |) वाणिजहो, १६ | वीरयत्ु, १७ | तहि. 
॥5 १ + परवस, २ ॥) “दिण्णगासु. 


।2 मगहाहिव है अणिक, हरिवशपरपरा श्णु. [3 पच्छिमसंतइ पश्चापरपरा पश्चिमश्रेणी; 
हरिवंसहु इश्बाकुवंशी जिनः, तेन स्थापिताश्रत्वारो वशा।, ( |) कुरुवशे सोमप्रभस्य कुसराज इति 
नाम दत्तम; (2) हरिवंशे हरिचन्द्रस्य हरिकान्त इति नाम दत्तम, (3) उम्नवंशे काश्यपस्य 
मधवा इति नाम कृतम; (4 ) नाथ वशे अकम्पनस्य श्रीधरो राजा कृतः. 

4 23808कमलाहदिद्ठि कमछलोचनः. 4 ४ वणि वणिक्‌ , पोग्मवत्तु पद्मवकत्र , 5 ८वा ह हूं 
भश्थर व्याधानां भयात्‌, 78 वित्तई वित्ता प्रसिद्धा' सर्वे जनाः. 0८ सुसिय शुष्का जाता; त हु 
सुमुखत्य. 0 / वणिवइ णा वणिक्पतिना; मा यार ए ण मायारतेन, 2 इ य रु सुमुखः. 8 घणि य भार्यो, 


*. 45 |& डच्झउ भस्मीभवतु; परावयासु परस्य ग्हे वासः, परेषां अवकाशः परस्वेच्छया 
पर्यटनम्‌ , परेषां अवकाशः प्रसड्भ:. 





एकासीतिभों संधि ] मद्दापुराणु [.55 ४१.6.9. 


भूमंगमिडडिद्रिलियमणण रज्जेण वि कि फिर परकपण | 
सभुयज्धिएण खुई वणहलेण णउ चरदिण्णें मेइीजियलेण । 
'. धर भिरिकुहरु थि मण्णेमि सलग्घु_ णड परचघवलछहर पहामहण्घु । 


कीलंति ताईं मारीणराईं उरयलथणयछबविणिदियकराइं।. 5 
बहुकीौलादें और मयपमसु चणिणा बणिवद वणमालरत्तु । 
जाणिड तावें अंतर्तशीणु अपसिद्धेड णिद्वणु बलाबिदीणु | 
बलचंतें रुद्ध काई करइ अणुदिणु चिंतंतु जि णवर मरह | 
खलसंगें छग्गी तासु सिफ्ख पोडिलुं मुणि पणावितरि रश्य दिकल। 
जिंतिथि'' कि महिलदइ कि धणेण मुठ अणसणेण णियमिवमणेण । 0 
संपुण्णकाड लोहाम्मि देड चित्तंगड णामें जाम जाउ । 


घशा--सावयवय धरिवि ता कार्लें कयमयणिग्गहु ॥ 
रघु मघबंतखुउ खुरु हुउ तेत्थु जि सूरप्पडु ॥ १५॥ 


36 
चणमालदइ सुमुद्दें णिर णिरीहु भुंज्ञाचिड मुणिवद धम्मसीहु | 
आयशण्णिड धम्प्रु जिरणिद््सिट्ु अप्पोणु वि घूलिसमौणु विद्ठु । 
जिंतवइ सेट्टि डुक्कियविरतु हा द्वि्तड कि मई परकलसु। 
असद्यायडु आयह विदलियास हा कि मई विरइड गेदणासु । 
छुयरेइ गेद्विणि हुं कयकुर्कज्ज भत्तारदोहँकारिणि अलज्े । ह 
हा कि ण गद्य हर ख्ंडरंडु हा पड़उ मज्ञु सिरि चजदंह | 
इय णिंदृतई असणीदहयाई कालेण ताईं विण्णि वि भुंयाई । 
हैंदह भरदहस्तेतति हरिवारिसाविसइ मोयउरि भोरभसडभुसबिसह । 
णरणाहु पहुजणुं सइ मिकंडड तहु घरोणि णिरूविय कोमकंड | 


३ ॥3 "भुयजिएहिं, ४४ मेयणियलेण. ५ ४ मण्णवि, ६ 47 काले; ? कालहं, ७ ]3 आयएं, ८ & 
तातावें अंतु खीणु; ? अंतंतु खीणु, 8 अंतंत्ु झीणु. ९ 9 अपसिद्धिउ, १० 3 पुद्धिल; 8 पोह्ि,, ११ 
चिंतए.. १२ 9 तिल्थु. 

46 १९ 8 जिणंद', २ ७7? अप्पाणउं घूलि', ३ 8 खुमाणु. ४ / मइं किह; ? महं कि. 
५ 87 छुअरइ, ६ ॥3 'कुकजु, ७ 3 दोहि'. ८ 5 कारिणी, ९ 3 अछ्जु. १० 8 मयाईं. ११ ४ 
इय., १२ ४ भोइसंपत्तबिसए, ११ 3 पहुंजणु, १४ 35 मिकडु. १५ ॥35 कामकडडु- 














4८ सछखु छाध्यम्‌ू, ? 6 अंतंतह्ीणु अस्वर्मनोमध्ये क्षीण:; / णिद्धणु निर्धन), 0 ८ खलसंगें 
जारयो: संसर्गेण. 


]6 ]2 सुम॒हें सुमुखेन च. 4८ आयहु आगतत्य. 0 & सिरि मस्तके, 7 & अरतणी" 
बिद्युतु, 8 8 भोइ भड भुत्तविस इ भोगिसुभटभुक्तविषये, 9 / का म कं ड कामबाणाः. 


-- रहे --+ 


॥ह%४].6.0. ] पुप्फयंतविरइयडउ [ णेमितित्थयरत्तणिबंधण 


हुउ खुमुदद पुत्तु तद्दि सीहकेड सार्लेयपुरि णरवइ वज्लेचाउ।  0 
खुंदवेवि सुद्दंप्पायण गुणाल वणमाल ताहि खुय बिज्लेमाल । 
हुईं परिणाविउ सीहर्चि्ु जम्मंतरसंज्ियेणेहबंचु | 


घत्ता-पुरु घरु परिद्दरिवि रइणिव्भराई एक्कहिं दिणि ॥ 
कयकेसग्गहईं कीलंति जाम णंदणवाणि ॥ १६ ॥ 


7 
कुंडलकिरीडाचिचेइयगत्त स्रप्पह् चित्तंगय खुमित्त । 
ता वे वि देव ते तेरंथु आय दंंपद पेक्खियि मणि चिंत जाय | 
खित्तंगएण परियाणियाईं कहिं जारई विदििणा आणियाईं । 
संतावयरई संभावियाई पर्वाह कहिं जंति अधाश्याई। 
बणमाल एद्द कुच्छिय कैसील इहु सुमुहु सेट्चि ज॑ मुक वील।.. 5 
जश्चाइवि बेण्णि वि घिवंमि तेत्थु णड खाणु पाणु णउ ण्हार्णु जेत्थु । 
इय चिंतिथि भुयवलूतोलियाई देबेण ताईं संचालियाई । 
किर णिप्फलजलगिरिगहाणि घिवर ताँवियरु अमर करुणेण चबइ | 
को एत्थु वदरि को एत्थु बंचु मुर मद खुंदर वइराणुबंचु । 
दोसेसु खंति इच्छाणिवित्ति गुणवाति भत्ति णिग्गेंणि बिरक्ति । 0 
का5ण्णु सब्चभूण्सु जासु कि भण्णद अण्णु समाणु तासु । 
त॑ णिश्युणिबि उबसमसंगणएण भवियव्यु मुणियि चिक्तंगएण । 
चंपापुरि चंपयचूयेंग॒ाज्शि घित्ताईं बे वि उज्ाणमज्झि । 
घत्ता--गय खुरघर गयणि तहद्दिं पुरवरि अमरसमाणउ ॥ 
चंद्कित्ति विजइ छुड छुड जि जाम मुउ राणउ ॥ १७ ॥ 4 











१६ 2 सायलपुरे, १७ 23 वजवेउ, १८ /!? महएवि, १९ 4 सुहुप्प घणगुणाल, २० (8 
विजमाल, २१ ४ सचिउ. 

47 !१ 5878 “बेचइय, २४ त, ३ 8 तित्थु. ४ ४ कुशील. ५ & घिवेवि; 8 घित्तमि. 
६ 8 ण्हाण, ७ ह. 7? ता इयर. ८ ४5 बद्राणुअंधु, ९ ४ गुणवती, १०४७ पिग्गुण', ११ 8 
“चूयगब्मि, १२ 3 घित्ता वे वि जि. 











40 ८ सुमुहु सुमुखचर.; 6 वजचाउ वज्चाप . 


व7 !4 चिंचह॒य भूषितम्‌ . 56 वीलब्ोडा, 8 86 इयरू अमर सूर्मप्रभ:. 8 6 
? गुज्झि गुह्मत्थाने. ह विजद विजयवान . 


एक्रासीतिसों संधि ] मंद्ापुराणु [,ऋ४5४[.9.8. 
है ६..] 

तह तहिं संताणि ज चु किक अद्िवासिउ 'मंतिदिं मदृद्दत्यि | 
अजलभरिड कलखु केरि दिण्णु तार कंकेल्िपससंछाइयांसु । 
करडयलरूगलियमयसलिलर्थि दू चलरुणुरुणंतामेलियोलिदृंदु । 
उँसंगु णाइ अंगमुं गिरिदु सहं परियणेण चलिउ कर्रिदु । 
दिव्बेण दश्चसंचोइएण मुक्ंकुसेण उद्धाइएण । 5 
उवशणि पदसिदि सिरिसोकक्‍्खहेउ अदिसिचिउठ कारेणा सीदकेउ । 
परिवारें मिलियि णिबद्धु पट्ट मा को वि करड भुयवलमरदु | 
परिणयइ कम्मु सब्वायरेण विरभवर्संचिड कि किर परेण | 
णउ विज्ञरइ संपय दिणयरेण गोविदें बंध तिणयणेण | 
दुग्गाद ण जकक्‍्खें रेयईइ विणडिज्जद जणु मिच्छारईइ। 0 
जय जीचे देव पभरणंत्णहिं पुछिछठ पुणु राउ महंतणहिं । 
को तुहं भणु सब्चड जणणु ज़णणि आगमणु काई का अम्मधरणि | 


घत्ता--जणवइ हरिवरिसि पहु कह सर्यक्मणरंजणु ॥ 
भोयेंपुरादिवइ मेरठ पिर्य राड पदुंजणु ॥ १८॥ 


49 
मुदहसोहाणिज्लियकमलसं ड॒ तह गेद्विणि महु मायरि मिरकेंड । 
हड सीहकेड केण वि ण जित्तु आणेप्पिणु केण वि एत्थु घिसु । 
त॑ सुणिवि मिकेडइ जणिउ जेण मंतिदिं मेक्कइ जि भणिड तेण । 
त॑ पवरसिंघुरारूढदेहु वहुवरु पहट्ठु पुरि बद्धणेहु । 
बहुकिकरेहिं सांविज्ञमाणु चयछतावलिईदि पिद्दिज्लमाणु। 8 








]8 १३४ संतहि, २ ७ करदिण्णु. ३े 5 सदाशयासु. ४ ४5 "मिलियारबूंदु; 3? "विंदु 
५ 43!?25 उच्ुर॒ु, ६ 8 जेगम, ७ ) दश्य. ८ 3 'सिंचिउ; ॥९ "सिंचिय, ९ ] जक्खि, १० 3 
णिविडिजइ, ११ 5 जीय, १२ 5 जणवय, १३ ह3 कहमि. १४ 8 सयछजणरंजणु १५ / णाय- 
पुराहिवह, १६ 3]28 पिउ. 


39 १४7 सडु. २ 8? मिकहु. ३ 8 घेत्त, ४ 3 मिकहुए. ५ ४ मक्कड, ६ हवा 
पवरसधुरा, ७ 5 ण्हाविज्नमाणु. 


जे ५ ०-रननननममन  + के ०---मऋ>» »-ल >-+> +>- *£ट - नितिन कली 








]8 2 8 'संछाइयासु प्रच्छादितमुखः. 5८ ददश्वसंचोइएण पुृण्यसंचोदितेन. 80 
चिरमवसंचिऊउ पूर्बोपार्जित पुण्यमू, 06 तिणयणेण इशंकरेण पार्वतीकाम्तेब. 0 & दुग्गाइ 
पर्वव्या; रेबईए नर्मदया, !! #& महन्तएहिं सामन्तेः. !4 पिय पिता. 

49 38 मकंडु मार्केप्ड.. 4 6 बहुवबरु विद्ुन्मालासिंहकेतू . 


[.7४६४।.9.6. ] पुष्फर्यताबिरध्यउ [ णेमितित्पयर्थणिदंधणी 


चलचामरेदिं विजिल्लमाणु थिड दीहु कालु सिरि भ्रुंजमाणु | 
तडिमालापियकंतासहाइ काले कबलिद मकंडराए । 

संताणि तासु जाया आणिद्‌ हरिगिरि हिमगिरि बलुग्रि णरिंद्‌ । 
जणसंबोदणउवणियसिबेद्ि अबर वि बहु गणिय गणाहियेईिं । 


पुणु देसि कुलत्थइ डुड अदीणु खसउरीपुरि राणउ ख्रसेणु | 0 
कुलि त'छु वि जायड सूरवीरु धारिणिछुकंतमाणियसरीर । 


घत्ता--भरंहपासिदपहु थिरधोरबांदुदुल्अयबल ॥ 
जाया ताई खुय वरपुप्फेयंततेड जल ॥ १९ ॥ 


इय मद्दापुराण तिशट्विमहापुरिसगुणालंकारे महाकरपुण्फर्यंतविरइए 
महाभव्यरहाणुमण्णिए मदहाकव्वे णेमिजिणतित्थयेरत्तणिबंधर्ण 
णाम एकासीतिमो परिच्छेड समसतो ॥ ८१॥ 











< 2 कुसित्यए, ९ 0.7 सुठ तासु. १० 3 भरहि, ११ ४ 'बाह, १२ ? “पुष्पदत", १३ & 
“तित्थयरन्नामबंधण; 3 तित्थयरत्तणामणिवंधण 








588 हरिगिरि इत्यादि हरिगिरेः युत्रो हिसगिरि:; तस्य युत्रो बसुगिरिः. ८ सूरवी रू सूरवीरराशः 
दे भार्य, भारिणी सुकान्ता च, धारिण्या: पुत्र: अन्धकवृष्णि:, सुकान्ताया नरपतिज्ृष्णि; 





/9) 9. $. है 


सइहि णील्चम्मेह्ठड अंधकविटद्टि पंडिललदि | 

णंद्णु गयवयणिज्ञउ णरवद॒विट्टि दरेजदि ( धुकक ॥ 
थणजुयलघुलियचलद्दारमणि जेइह सुभद्द णामें रमणि । 
गुणि सुयणसिरोमणि परिगणिउ ख़ुठ ताइ समुद्धिजठउ जणिड । 
बीयउ ण॑ पुण्णपुंजरइउ अक्खोहु तिमियेसायद तइड। 5 
हदिमवंतु बिजडउ अचल वि तणड धारणु पूरणु अद्विणंदणउ । 
लड॒येंड बस्चुण्ठ विसीलमइ उप्पण्ण कोति पुणु इंसगइ | 
पुणु मद्ि कुंयरि कुबलयणयणँं म॒णिद्दधि मि उक्कोश्यमणमयणें । 
णियगोक्तमणो रद्गाराह सिवएवि कंत पद्चिलाराहु । 
बीयहु सुमही सरमेहुरसर तदयस्स सर्यपह्व कमलकर | 0 
तुरियहु खुसीर्म पंचमहु पिय प्रियवाय णाम पद्चकश्षर्सेय । 
अवरहु वि पहदावद णिसमहु कालिंगी पणइणि सत्तमहु । 
अद्टमय हु सुप्पह् सुद्देचारिय णवमहु गुणसॉमिणि संभरिय । 

घत्ता-णरबइविटद्विहे गेड्ठोिणि विमलसीलजलवाहिएणि ॥ 
अणि भल्लारी भाव पोमंबयण पोमायह ॥ १ ॥ 8 
2 

तहि उग्गसेणु परलसेणहरु खुठ जायउ करिकरदीदहकरु । 
पुणु देवलेणु महसेणु हुड साहसणिवासु णरंबंदधुउ । 





] १8१४ अंधयविद्ठि, २ 4? पहिहड. ३ ४ णरबर', ४ 88? दुश्नठ, ५ ७378 
पुण्णपुजु, ६ & तिमिर्सायर, ७ [3 लहुओ, ८ 3 विलास', ९ ॥7 कुमरि; 55 कुबरि, १० 8 
>जयणा, ११ 8 'मयणा. १२ 5 सुअमही, १३ 3 सरू महुर', १४ & सुसीय, १५ 8 पियवाय- 
१६ 4&3 सिय. १७ 3 सुद्धचरिय, १८ 8 गुणभामिणि. १९ ? पठमवयण, 

2 ९१ ०४०२ णरविद', 

॥  पहिल्लहि प्रथमायाः धारिण्या; पुत्रोउन्धकदृष्णिः. 2 गयवयणिजड गतनिन्दः निन्दा- 
रहितः; दुइ जहि द्वितीयाया; सुकान्ताया नरपतिबृष्णि।. 3 8 जे ह हु अन्धकवृष्णगेः. 86 उककोइयमण- 
मयण उत्तादितमनोमदना, 0 ८ सरमहुरसर स्मरत्यापि मधुरत्वता, अथवा, ससस्वरवन्मधुरत्वरा, 
2 ८ अबरहु अचल्स्य भाया प्रमावती; णित्त सम हु तमोरहितस्य, पापरहितस्य बा. [4 6 बा हिणि नदी: 

2 ८ परसेण हर परसैन्यमझ्ञकः. 





३ [ महापुराणु-४०५ ।7! ] ल- रैछ +- 





|४४,2.3. ] पुष्फर्यतविरश्यउं [ बसुदैबउपत्ती 
एयेइं छहुई ससे सोम्ममुद्दि गंधारि णाम तूसवियस॒द्ि । 
विण्णाणसमस्ति पयावेदइहि कि धण्णमि सुय पोमावेइद्ि । 
कुरजंगलि हत्यिणायणयरि तहिं हत्थिराड छेदधोयधरि।. 85 
तह देवि सुबकि सुकोत॒लिय सिद्धा इव वरेचण्णुज्जलिये । 
हयउ पारासरु तांद्ि खुड रे णं सुरवरु सग्गचुठ । 
मच्छेडलूरायसुय सश्चयवह तडु दिण्णी खुंदरि छुडँ सइ | 
डप्पण्णु वासु तोदि अलियकई तहु भज सुभद् पसण्णमइ । 
घत्ता--तादि तेण उप्पण्णड खुड घयरद्ठ अदुण्णड ॥ 0 
लकष्खणलक्खियकायड पंडु विडरु पुणु जायउ ॥ २॥ 
3३ 
ले तिण्णि वि भायर मणहरहु बहुकालें गय सउरीपुरहु । 
तद्दिं पंढुकुमारें तिजगथुय अवलोइय अंधकविट्टिसुय । 
सउद्यलि समेती सहिद्दि सह चिंतइ सुंदीरि जह होइ महूं । 
तो लद्धड मई णरजमस्मफल कॉतिइ जोयंतु थिरच्छिदलु । 
परु बंचिवि तंबोलेण हउ सो खूहउ पुलइयदेद्ठु गठ । 5 
णएक्क थि खणु कण्ण ण वीसरह रिसि सिद्धि व द्वियवर संभरद । 
आणएंद्पर्णश्वियबरदिणह्‌ अण्णहिं दिणि गड णंद्णवणहु । 
तद्दि दिद्ठियें पंड पुंडरिय पीयलियहरियमाणियरफुरिय । 
विज्ञाइरवरकरपरिगलिय तरुणेण लइय अंगुत्थलिय । 
पडिआयडउ त॑ जोयेइ खयरु कि जोयदि इय पुच्छ॑ई इयर ।  0 
२? एयहं. ३४ ससि, ४ 8 'बहहो, ५3 बहहो,. ६ 4 हृत्थु राठ. ७ ७४ डुह्घोव. ८॥3 
सकोंतलिया, ९ 5 पर. ९  “बण्णुजललिया, १० 3 तासु, ११ ४ रूए. १२ ! अहृजप्हुराय', 


१३ 8 सुद्धमह, १४ 3 उप्पण्ण, १५ 33 तहो. १६ / लछलियगह. 

3 १ 8!3!? 'कालूहि. २ 6 सवरीपुरहो, हे 3 अवय, ४ )?5 रमेति, ५ 8 सठ. ६ & 
सुंदर; 3 सुंदर. ७ 8? तो. ८ 3 'पणच्िउ, ९ ॥ बरिहिणदो. १० ४ दिद्ठी. ११ & पंडुर 
पेडरिय; 3 पंडु पुडरिय; ? पडु पंडुरिय. १२ & 8 मणि विप्फुरिय. १३ | जोयठ, १४  पुच्छिइ 





36 एयहु एतेषां अयाणाम्‌; सस भगिनी, 4 ८ पयावइहि विधातु:; / सुय पो मा बह हि गान्धारी 
0० सुबकि सुबल्कीनाम्री; / सिद्धा मातृका:. 76 पारासरु पराशरः, 86८ मच्छठलरायसुय 
मत्थ्यकुलराजपुत्री, न तु जात्या हीना धीवरपुत्री, कि तु उत्तमक्षत्रियमत्यकुलोत्न्ना, 0 ८ बासु व्यास:; 
अलियकइ असत्यकविः, 0 & अद्ुण्णउ न दुर्नय 

3 2८ तिजगथुय जिजगल्तुता, 6अधकविद्विसुय कोन्‍्ती ( कुन्ती). 36 चिंतइ 
पाप्दुअन्तयति, 5 8 पुलूइयदे हु रोमाश्वितः. 8 ८ पंडुं पाण्डुना; पुंडरिय पाण्डुरधर्मोपेता; 8 "मत णि- 
यर” भमणिकिरणा 


बम १८ जन्‍न्‍वन्‍ 


डुबासीसो संधि ] महापुराणु [.55 ४7.4.6. 


अक्खिड खगेण रयणईिं जडिदें इद मेरउ अंगुली पडिय। 
चिंतिवि कि किज्इ परचसुणा ते दसिंडं तासु वाससिसणा | 
घता--विद्लिय्रि' ' बासहु पुर्से जिरवकुमारिद्दियचिें ॥ 
णेद्दिं खबद णियच्छिड॒ तहद्ु सामत्थु पपुच्छिड ॥ ३ ॥ 


कु 

सो भणु भणु मुद्ृद्दि तणड गुणु ते णिल्शाणिवि खेयेरु मणेश पुणु । 
इच्छिय्ं रूँंड खणि संभवद बहरि थि पयपंकयाई णवह । 
अइंसणु दोइ ण भ्ंति क वि ता भासइ कुरुकुलगयणरवि । 
मो णहयर पद्द दिव्य खुमह अच्छठ महु करि कश्वय दियह। 
की णासइ सज्नणजंपियर् तहु मुद्दारयणु समप्पियड । ] 
गड़ णहयरु एहू थि आइयडउ अदंसणु णेय विवेश्यड । 
सयणालइ सुत्ती कॉति जहिं सहस ज्ति पह्टउ तरुणु तह | 
परिमेंद्ठुड इत्ये थणजुयलु वियसोंविउं घुसे मुहृकमलु । 
कण्णाइ वियाणिड पुरिसकरू चिंतइ जइ आयउ पंढें धरु। 
तो देमि' तासु आलिंगण्ं अण्पाहु णें वि अप्पमि अप्पण्ड। 0 
भवण्णति कवाइ गादु पिह्िउं गुज्झहरइ अप्पर्ड णड राहिउ । 
सरलंगुलिभूसणु घल्किय् जुंघएं पयडंगें बोलिय ३3 । 
दे वेहि देवि महू सुरयखुइ उल्होंबद्धि विरदहुयासडुहुं । 
मज्ञायणिवंधणु अइकमिडं ता 'दोहि मि तेदि तेत्थु रमिउं। 

घसा--ता वम्महसमूघठ ताहि गब्मि संभूयड ॥ 85 


णवचमासटई उप्पण्णड कड सयणहि पच्छण्णड ॥ ४ ॥ 








१५ 3 वियसेवि, १६ 4 दृवकुमारि'. 

4 १ 37० भो भो भणु., २ 8 मुद्य, ३ 87? सुणेवि, ४ 8]!? खगेसद, ५ ह 8 कहह., 
६ ७ रुजु, ७ 87 हो, ८ & एवहि, ९ ४ णेव; 3 णेइ, १० 5 परिमहउठ, ११ ४ विहसाविडे, 
१२ 0.5 वि जाणिउ, १३ 8 पंडवरु, १४ / देवि, १५ 87४8 णउ, १६ 9 जुअए, १७? ओढरूहा- 
चहि. १८ 8 दोहं. १९ [28 "रूयउ, 











2 & परवखुणा परद्वव्येणश, #वाससिसुणा व्यासपुत्रेण पाण्डुना. 8 ४ वासहु पुर्ते पाण्डुना; 
2 णिबक्ुमारिहियचित्त कौन्ता दृतचित्तेन, !4 ८ णे हि स्नेहेन- 


4 46 सुमह सुतेजाः. 7 8 तरुणु युवा पाण्डुः. ] & मवर्णति ग्रहमध्ये, 42 6 पयड़ेगें 
प्रकदाज्ेन, 4 ८ मजा यणिबंधणु खम्ममर्यादानिर्बन्ध., 5 & सभूयउ कर्णनामा पुत्रों जात, 


[,रए४।॥.5.. ] पुष्फयंतविरइ्यठ [ वसुदेबउप्पत्ती 
5 
कुंडलजुयलउ कंचरणकवउ पेत्तें सहुं बालड विश्वेषड । 
णिविडद्दि मंजूसदि घललियउ कालिंदिपवादि पमेल्लियड । 
संपापुरि पावैसावरहिड आइंश्ें रॉएं संगह्विउ । 
खुत्तउ अवलछोइड कण्णकरू कण्णु जि हकारिउ सो कुंयरं। 
खुड पडिवण्णउ संमाणियद्दि ते द्ण्णउ रादहि राणियद्धि। 5 
ण॑ पोरिसर्पिडड णिम्मविड णं एक साइसोहु थविड । 
णं चायदुवंकुरु णीसरिड धरणिइ विदलुद्धरणु व घरिड | 
बहुइ खुंदरु वह्ियफुरणु णावइ बीयड द्सलयकिरणु । 
एत्तद्दि णरणाहें सिर घुणिवि घुसत्तणु जामायडु मुणियि । 
सो कफॉति मद्दि बेण्णि वि जैणिउ परिणाबिड पंड पीणथोेणिउड।  0 
दइयहु आलिंगणु देंतियइ कोतीह तीइ कीलुंतियइ । 
खुड जणिड जुहिट्टिलु भीमु णरु णग्गोहररोहपारोहकरु । 
मद्दी३र णउलु सयणुद्धरणु अण्णु वि सहण्वु दीणसरणु | 
घत्ता--तिहँवणि लद्वपइइहु णरवइविट्टे इृदनह ॥ 
दिण्णी पालियरट्टहु._ गंधारि वि घयरदहु ॥ ५॥ 5 
6 
हुउ ताहि गब्मि कुलभूसणड दुललोहणु पुणु दुसासणड | 
पुणु दुद्दरिसणु दुम्मरिसणउ पुणु अण्णु अण्णु हूयड तणड। 
सडउ पुत्तद एवं ताइ जणिड जिणभासिउं सेणिय मई गणिडं । 
अण्णहिं दिणि सूरवीरूु सिरिहि णिव्विण्णुं गंधभायणगिरिहि । 
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वुबासीमों संधि | महापुराणु [4,50 ६ ए7[.7,9. 


गड धंदिउ सुप्पट्रइभयई सुयजमलइ मदियलु देवि पिहुं। 5 

अप्यणु णीसंग णिरंबरड जायड सुणि कयमणसंयरड । 
पकक्‍खमासेणें हय बारद संबच्छर आम गय | 

ता झुप्पदट्डरासिदिदि दरइ उधसम्गु सुबंसणु खुर करइ | 

त॑ दुइं दूसहु साँहुं सादि् आऊारेड झाणु रोसरेद्विडं । 

उप्पण्णड केवल बिमेल्ठ किह जाणिउं तेल्लोकु झड त्ति जिह।  0 

जय चरड़ोविड देवागमणु तह अंघरयविद्िदे जैमिड जिणु । 

पुचिछिठ परमेसरु परमपरु णाणाविहजम्मणमरणदहरु । 

उबसग्गहु कारणु काईं किर वा जिणमुदहाउ णीसरिय गिर | 

घत्ता--जबूंदीवद भारदि देलि कलिंगि खुद्दावहि ॥ 
आवधणभवणणिरंतरि. दिण्णकामि कंचीपुरि ॥ ६॥ 5 
7; 

तह्िं दिणयरद खुदत्त वाणि कि वण्णमि घणयसमाणधणि। 

लंकाइडिं दीविहिं संचरिवि अण्णंण्ण पैसंडिभंह भरिषि | 

लोहिड्ठ ण सुक्कहु देंति पर्णु भदयह महिमज्झि घिवंति घणु। 

तरू णिदणंतदििं रसबणियेरदि त॑ दिटठुंड॑ णिय जाम परहिं | 

ता जुज्मियि ते तिट्ठाइ हय अवरोप्परु भांतिईं इणिवि मय। 6 

णारय हथा पुणु मेस वणि पंचसु पत्त पुणु भिंडिबि रणि। 

गंगायाड़े गोडालि पुणु बसह जुज्माप्पिणु पुण संपलबद । 

संमेयमदहीद्वरि पुणु पमय तण्द्वाइ सिलायलि सलिलरय | 

आशज्मिद्ट दूसणणद्दजज्ञारिड मुठ एक्कु पक्क तहिं उच्चारिड । 
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5 8 पिहु विस्तीर्णमू . 8 8 सुदंसणु सुदत्ततणिक्चर$. 9 ८ सा हु साधुना, 45 & आवण" हड्ड:, 

7 !8घणयसमाणधणि कुबेरसह॒शधनवन्ती. 2 दी बि हि द्वीपेषु; 8 पसंडि भड्ु सुबर्ण- 
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इंसीलि जाम णीससइ कई संपत्ता ता तहिं बेण्णि जइ। 0 
सारण जियमण तेलोककगुरु ते णामें सुरगुरु देवशुरु | 
कहियाई तेहि दुकियदरइई करुणेण पंच परमक्खरई | 


घत्ता--सिवगइ॒कामिणिकंतहु धम्मु सुणिवि अरहंतह ॥ 
मुउ वाणरु धेंड लेप्पिण. जिणवर सरणु मणेप्पिणु | ७॥ 


8 

सोहम्मसग्गि सोहर्ग जुठ चित्तगठ णामें भमरु हुउ। 
कार्ले ज्ञत एत्थु जि भरदि देसम्मि सुरम्मर सुद्णिवहि । 
पोयणपुरि खुत्यियपल्थिवहु तिक्खासिपरज़ियपरणिवहु । 
सिखु जायउ गज्मि सुलक्खणद्दि सुपइद्दु णामु खुवियक्खणद्दि । 
पाडसि गड कत्थद कारेगिरि तह दिद्वा बेण्णि मिडंत हरि। 8 
हा मई मि आसि इय जुज्झियउं कदददंसाणि णियभवु बुज्धियउ । 
आसंधिड खूरि खुधम्पु सईं इय एद्उं जिणतथ्ु चिण्णु मई। 
इयरू वि संसारइ संसरिवि पुणु आयड बहुदुक्खई सहिधि । 
सिंधूती रइ धणवणगुंद्दिलि णवकुसुमरेणु परिमलबंहलि । 
तावासेद्दि विसालहि दरगणहु तवसिद्दि सिसु हउ सर्गायणहु। 0 
पंचग्गितांवतचधंसणउ छुड जोइसंदेउ सखुदंसलणउ । 
हु खूरदसु चिरु वाणियउ इहु सो खुदसु मई जाणियड | 
डबसग्गु करइ णियकम्मबसु ण मुणद परमागमणाणरखु । 
खसंसारि ण को मोहेण जिड त॑ सुणिधि खुद्सणु धम्मि थिड। 

घत्ता--तं णिस्शुणिवि पणवेष्पिणु खिरि करजुयस्तु थवेष्पिणु ॥ 8 

अंधकविट्टि जिणवरू पुच्छिड णियभ्ववंतरू ॥ ८ ॥ 
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मल्तके, 


हुँवासौभी ठंधि ] मेहापुराण [7.६४5४ ६४॥].0.7. 


9 
जिणु कदृ३ पएत्थु भारदबरिलि कोसलपुरि पडरजणियदरिसि । 
जरबइ अणंतबीरिड घसइ जखु जास चंदज्जोण्द वि हसइ | 
तेत्थु जि खुरिंदंदसड वणिउ गुणवंतु संतु भल्ठडउ भणिड । 
अर्‌इंसंदेवपविर इयमदद अणवरउ देइ दीणार दद्द । 
अद्डमिद्दि बीस चालीस पुणु अमेवासद्धि मणकबड्ठेण बिगु। 5 
अट्ठुडणउं पव्यि पव्वि मुयंद द्विर्ण जिणु पुजरइ मल चुयइ। 
तें जते सायरपॉरपरु घारि आउछउ पुँचिछड विप््पु घर । 
भो रुइदेश खुद फरदि मणु लइ बारहसंबच्छेरेइ घणु | 
पुजिज्ञसु जिणवरु एण तु हड एम्मि जाम आएथि खुडुं । 


इय मासित्रि णिग्गड सेट्ठि किह बंभणमणभवणहु घम्मु जिह। 0 
घता--विरशयकिस्तिमवेसर_ खद्धउं जुवेइ बेसइ ॥ 
बह्लियजोव्वणद्प्पं देवदव्यु खलविप्पे ॥ ९ ॥ 


40 
पुणु पद्टाण रयणिहिं संचरइ परधण्णु छुवण्णईं अबहरदइ | 
अबवलोइड सेणं तलवरिण कुसुमालु घरिड णिट्रुरकारेण । 
पुणरचि मुर्केड बंभणु भणिवि जइ पह्सेहि तो पुरि सिरु लुणिवि। 
त॑ णिछुणिवि णीरखु बज्जरिड कुसुमालड हियवर्ड थरहरिड । 
गउ भिल्लपल्लि काछउ सघरु तें सेविड चायतिकंडर्थरु । ह 
आसाइयतरुणाणाइलईिं अण्णदि दिणि आधिधि णाहरुहि। 
तप्पुरवैरगोमंडल गहिऊं धाँबिड पुरवरु सेणियसहिड । 








9 ९१] भरह, २ ! सुरिदयत्तड; !8 सुरेंददत्तठ, हे  मावासहे, ४ 3 मुबइ. ५ हे 
धुबइ, ६ € 'पारु परु, ७ 4 ? पत्थिउ, ८ 837? विप्पवरु, 5 विपरु, ९ 3 रुदयत्त. १० 3 सब- 
च्छरहिं १९ /॥॥?5 जूए. 

70 १४ “भण्ण. 4 २ सेण्णें, ३ ? पमुकू, ४ / पहसहि पुरि तो. ५ 4४७ "तिकंडकर, 
६ 87 'पुरबरु, ७ 87 धघाइड, ८ 7 सेण्णें; [? सेणिय'; 8 सेणय. 











9 6कोसलपुरि अयोध्यायाम्‌; पडउर पौराणाम, 2 8 जसु जासु यस्य यहा, 4 & प- 
विरश्यमह विरचितजिनपूजः, 6 ८ पतव्त्रि पब्चि चतुर्दश्यां अशीतिदीनाराः. 86 सु झुचि निर्मम. 
9० एमि आगच्छामि, ] 6 जूबह दझूतेन; वेस इ वेश्यया, 


40 [6 रयणिहं रात्नो. 2 8 कुध माछु चोरः:. 4८ णीरसु कर्कशम्‌, 66 आसाइय" 
आखादितानि; ? णा दर हिं मिले; ०. 


5 ४४व.0.8. ] पुष्फेयंतविरइ्य्ड [ बचुदेवउप्पसी 


सो सोशियसवरू णिवाइयउ के मरिवि सडक | 

पुंणु जलि झखु पुणु पुणु पुंणु डरड.. पुण बग्घु जाड मारणाणेरड। 

पुणु पक्लिराड पुणु कूरमइ पुणु सीहु विशेलु रणेकेरइ।  0 

पुणु भमिड सत्तणरयंतरहि णाणाजोरणिदि तसथापरहि । 

चुणु पत्थु खेसि कुरुजंगलइ कारिवरपुरि परिद्दाजलबलइ । 
घत्ता--लोयहु मर्ग्गपर्डंजउ जद्दिं गरणाडु धर्णजड ॥ 


कबिलेँ ख॒ुणामें सोसिडउ तहिं दहवें णिव्वक्तिड ॥ १०॥ 


॥7 
तह घणथणसिद्दरणिसुंभणिद्दि ज्ञायउ अणुराहद्दि बंभणिद्दि । 
सो गोक्तमु णा्मे णीलिरिडे पब्भटुजणिट्रपुण्णकिरिउ । 
णीसेसछु वि पलूयडु गयउं कुछ थिड देहमेत्तु पाविद्ठु खलु । 
मलपडलबिलिसु भुर््तविहुर जूयासहाससंफुँलचिह॒रु । 
मसिकसणवण्णु अरचीरधरु आहिंडइ घरि धरि देहिसरू । 5 
जण णिंदिड खप्परखंडकरु महिवालु व चल॒इ दंडधरू । 
पुरडिभहिं हम्मर आरडइ भुक्खाइ भमियलोयेणु पडइ। 
दुग्गैंड दृह्ंड दुग्गंधघतणु रसवसलोदियपवहंतवणु ! 
तें पुरि पदसंतु खुद्धबारिड दिद्ुुड समुदसेणायोरिड । 








९ ] सोत्तिउ., १० ै |? पुणु जलणिहि झसु पृणरवि उरठ. ११ 33 हुठ, 9 0ाणा# पुणु, १२ ४37 
बखु हरिणमारण"; ]3? ब्घु जीवमारण; 9 वस्खु जीउ मारण”. १३ 3 पंखिराउ, १४ 272 वियादु, 
१५ 8 ९ रणेक्करमह, १६ ?8 मग्गु, १७ ॥ कविसल णामे. 


7] १०४7 हुउ सुउ अणु... २ 9 णीसियरिउ, 28 णीसरिठ। हि शीसियरिउ 0 
807॥:68 0# य, 45 णीसिरिड 0॥ (॥० &702/ 0 गुणभद्र ए्॥0 ॥:७ नि श्रीक:. ३ 3 पन्भ्ठु, 
४ ऐ 'पुण्णुकरिउ. ५ 3 “बलित्त. ६ 37 अत्त विहुर. ७ 3 संकुलियसिर. ८ ४ जरजीर”. ९ [? 
“भोयणु; 8 'लोयण, १० [? दोगठ, ११ ७ दूहवु, १२ ५ सेणाइरिउ, 





86 णिवाइयउ निपातितः, 6 णरयाब॒णि सप्मनरक्रे. 0 6 पुणु पुणु द्विवार सर्प, 0 ८& पक्खि- 


राउ गरुड:; 8 विरालु माजीर: 2 8 करिवरपुरि हस्तिनागपुरे, .3 6८ लोयहु मग्रापठजठ 
लोकत्य न्यायमार्गे प्रवर्तकः. 


]] 6 'णिसुंमणिषहि निसुभन स्तनयोः यस्याः, पुत्रे जाते सति स्तनस्याध:ः पतन भवतीति 
भावः:, 2 & णीसिरिउ निःस्व: निधन! श्रीरहितः अशोभनो दरिद्रो वा; 8 परब्मद्ठजणिट्ठ पुण्णकिरिज 
पुण्यक्रियारहित:, 06 णीसेसु सर्वम्‌; 2 देहमेत्ु एकाक्येब. 4 ८ भृत्तविदुर भुक्तदुःख: 6 जु या- 
सहास” यूकासहलेण; 'संकुछचिहुरु श्रतकेश.. 8 8 देहिसदरु देहि इति शब्द कुर्बनू, 6 6 जण- 
णिंदिउ लछोकनिन्य:, 9 ८ तें गौतमेन. 


दुबासीमो संधि ] मदापुराणु [.६४४5४]].8.6. 


तह मग्गेण जि सो चलियड जाणिबि खुदकम्में पेछ्ियिड ॥ . 0 
घसा-- पर्योडियपासुलियालड दुद्दंसणु वियरालड ॥ 
घेंणिवरणारिईद्दि दिहई. ण॑ दुकालु पहट्टउ ॥ ११॥ 


32 
पडिगोहिउ रिसि बइसवणधारि आह्यारु दिण्णु खुविसुद्ध करि। 
मुणिचटद्ट भणिवि दृक्कारियड रंकु वि तेत्थु जि बइसारियड | 
भोयणु आकंड तेण गसिं्ड णियाचित्ति रिसितु जि अद्विलसिउं । 
गडउ गुरुपंथेण जि गुरुमभचण सो भासई पेट्टाल्ग्गहणु । 
तह पेसणेण अहणिसु गममि तुहूँ जिह तिह हड णग्गठ भममि | 5 
शुरुणा तह्ठु कम्मु णिरिक्खिय्ं दिण्णउं वर्ड सत्थु वि सिकिखयडं | 
कालें जेते समभावि थिड हुउ सो सिरिगोक्तमु लोयापिउ । 
मज्शिमगेवज्नदि तासु गुरु जवरिलह॒विमाणद जाड खुरु। 
सो तंहिं मरेवि अहर्मिंदु हुड अट्टावीसहिं सायरहिं चुठ। 
इ् जायड अंधकषिट्टि तुहं दिउ रुददत्तु अणुद्विधि ढुहुँ। 0 


घत्ता-- अणुहुंजियबहुकस्मई आयश्णिवि णियजम्मई ॥ 
पुणु तंणुरुदहं भवावालि पुच्छिड राएं केवालि ॥ १२ ॥ 


33 
जणसवणख हुं जणइ ता जिणवरो भणर । 
इह भरहवरिसंम्मि वरमलयदेसम्मि । 
भद्दिलपुरे राड मेहरहु विकखाउ । 
णीरुयसरीरस्स रायाणिया तस्स | 
णं अच्छरा का वि भद्दया महादेवि । 5 
पायडियगुरुविणड दृढसंदणो तणउ ! 








१३ 3 पायडियी, १४ 9 बणे, 

72 १ 7४ पडिलाहिउ. २ १ मण्णिउ, ३ ? तुहु, ४ 8? रिसि गोत्तमु. ५ 3 तहिं जि 
मरेवि, ६ [? श्य. 

33 ९१३४7? जे सबणी, २ 8 'विरसम्मि. ३ 3)? णिरुवमसरीरत्स, ४ /)? महाएवि, 
५ 0४ दढदंसणो, 





] ८ पासुलियालछऊ पाश्वौस्वियुक्तः 
72 व 02 पढिगाहिड स्थापितः, 2 & 'चट्ट छात्रः. 4 8 पेह्वालमाहणु जठरे लप्मचिबुकः, 


प्रचुरभक्षणात्‌ उन्नतोदर इति भावः, 6 ८ ग़ुरुणा इत्यादि सागरसेनेन गोतमस्य भाग्य निरीक्षितम्‌. 
438 ]4 सबणसुहु जगइ कणोनां सुखमुत्यादयति., 4 & णीरुय” नीरोगम्‌. 


४ [ महापुराणु-ए७, व]. २७५ -- 


॥,0 ४४7].3.7. पुष्फयंतबिरश्यड [ बसुदेबउफत्ती 


अरविंददलणेत्तु वणिवरु वि धणयस्तु । 

णंदयस तहु घारिणि णयणेटद्दि जियहरिणि | 

घणदेउ चणपालु अण्णेक्ु दिणपाल । 

छुउ देवपालंकु जिणधम्मि णीसंकु । 0 
पुणु अरुद्ददतो दि सिखु अरुहदासों वि। 

दिणयत्तु पियमित्तु हक णसलिवेततु । 

घम्मरुद जुस्तेहिं णवरहिं पुत्तेहि । 

णं णवपयत्थेद्दि पसरंत गथेद्ठि 

परमागमी सहदह रूढिं परं चहइ। 5 
पियद्सणा पुत्ति जैट्टा वि भेणजुत्ति। 


घत्ता--णाणातरुसंताणहु._ गड महिवइ उज्जाणहु ॥ 
सेट्टि वि पुत्तकलत्तहिं सहुं कयभत्तिपयत्तहिं ॥ १३ ॥ 


4 
तहिं वंदिवि मुणि मंद्र्थिविरु णिछुणेवि भहिंसाधम्मु चिह । 
दृढरहहु समाप्पिवि धराणियलु हियउल॒डं सुट्ठु करिवि विमल । 
मेहरहें संजमु पालियउ अरि मित्तु वि सरिसु णिह्ालियड | 
वाणि जायउ रिखि सहं णंद्णहिं मणि मण्णिय समतिर्णकेंचणहिं । 
मयकामकोहबिद्धंसणद्दि खोतियहि समीवि सुणदणद्धि।. 5 
णंद्येस सुणिव्येएं लइय पिय॑दंसण जेद्र वि पाचइय । 
कंकेलिफयलिकंकीलिंधणि सुपियंगुंसंडि सर्गचंडबाणि । 
शुरु मंद्रिथविरु समेहरहु घंणयत्तु वि णासियमोहगहु । 
गय तिण्णि वि सासयसिवपयहु मुक्का जरमरणरोयभयह । 
ते सिद्धा सिद्धासिलायलइ धणदेवाइ वि तेन्थु जि णिलह। 0 


घत्ता--थिय अर्गसाणि विणयायर_ महिणिद्वित्ततणु भायर ॥ 
सहुं जरणंणि३ सह बादिणिद्दि जोइयजिणगुणकुर्ईणिद्दि ॥ १४ || 











६ ॥।25 णंदजस, ७ |३ जिणपाड. ८ जिणयत्तु, ९ [3 सचिवत्तु १०।५वरणि वणहि. ११ [28 गुणगुत्ति. 

]45 ९ !??"पविरु, २ 8? करेवि सुद्ध विमछु, ३ &3४5 मणमण्णिय, ४ & 3]? श्तणी; 
५ तिणु. ५ ४ णदयसि, ६ 9 पियद्सणि. ७१) किकिल्चि. ८ ७ “ककोल"; ? "कंकोल; 
5 'कक्कोलि. ९ 3 'खंडि. १० /]? मिगचद", | चदु. ११ |)|” मदिर, १२ 0|2७ घणदत्ष; 
3 धणयत्त, १३ 3 “मरहो, १४ 8 अणसणेण, १५ ]? जणणिहे. १६ / [2५ “"कुहिणिहिं, 





मम 





4 8 "गथेदि शाज्जेः पनेश्र. 
]4 4&णदणहि नवमिः युत्रेः सह. ]6 अणसगणि संन्यासे, विणयायर विनयस्य 
आकराः 2 & "कुहृणिहिं “मार्गे: 


बुबासीमों संधि ] मदाषुशाणु [7.5 ४ ४!.5.. 


5 
णियदेहसमुब्भवणेद्ववस संणोसाणि चिंतर॒ णंद्जस । 
जद अत्थि कि पि फहु रिखिंद्दि तवि ८ तणुरुद्द तो आगामिमवबि | 
पयड चीयड मं होंतु तिह विच्छोड ण पुणरवि होश जिह । 
कद्वयदियददहिं संब्घई मयई तेरहमउ सम्गु णवर गयई। 
सायंकरि सुरदारि अच्छियई खुर्र्वरफोडीदि संमिच्छियई । ठ 
तई वीससमुददर भुत्तु खुहूं णिचडंतहुं ओडुलियरउं मुहुं। 
हूँइे णद्यस सुईद तुदद गेहिणि परियाणहि चंदमुद्द । 
धणदेवपमुद्द जे पीणभुय इद ते समुदविजयाइ छुय । 


घत्ता--पियदंसण सइं जेदइ किस हुई तवणिदृवर ॥ 
पुक्ति कोंति सा जाणदि अवर मद्दि आद्विगाणदि ॥ १५॥ . 0 


36 
पहु पुच्छद वरखुदेवायरणु जिणु अकखद णाणि जित्तकरणु । 
बहुगोहणसेवियणिविडवडु रुदे|सि पलासेगाउं फ्यड | 
तहिं सोमसम्मु णामेण द्डि हुउ णंदि तासु खुड पाणपिड। 
तें देवसम्मु णियमाउलड सेषिउ विवाहकरणाउलूड | 
से वि घीयड दिण्णड परहई घणकणग़ुणवंतहं द्यिचरद्ं । 5 
णांदिं दिट्लुड णच्चंतु णडु भड़संकाडे णिचाडिड विबलु बई। 
अण्णाणिड बसु हँवंतु दिरिहदि जणर्पहसाणि गउ लज्जिबि गिरिद्दि । 
गुरुसिहर।रूढठ तसियमणु आवबेधि जाइ णउ घिवइ तणु । 
तलि आसीणा अश्च॑तग़ुणि तहिं संख्रणाम णिण्णाम मुणि | 
परछायामग्गु ियबडिछयड दुमसेणुं तेह्िि आउच्छियठ । 40 








ख्ब्न 





]5 ९ # अण्णाणि णियच्छइ णद; |? अण्णाणिणि पत्थर णंद, २ / भव्वईं, ३ ४ सग्ग, 
४ 8 कोडिहिं. ५ ? सम्मच्छियईं. ६ ? ओहलियउं, ७ |४ हुई. ८ ? सुमद 
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४ 3 सत्त बि जि धीउ, ५ )? णर्दे; 8 णेदि. ६ 8 बल. ७ 7? भवतु. «८ 3 'पहसिणि; ।? "पहसणें 
९ 8 आवेइ. १० 3 सेणु जि तहिं 








]56 व ८ गियदेहसमुब्भबणेहवस स्वपुत्रस्नेहहशा; 8 संणासणि संन्यास्युक्ता, 56 
सायेकरि सुर हरि शातकरविमाने, ७ & ओ हु छियउं म्लान जातम्‌; 2 गे हिणि तव अन्धकबृष्णे: गेहिनी . 

]6 4८ आयरणु पूवव॑जन्मचरितम; 8 जित्तकरणु जितेख्द्रियः 2 8 पयडु प्रकटः प्रसिद्ध, 
082 भडसंकड़ि प्रेक्षकजनसमर्दे; विबछ बहु गतसामर्थ्यः बहु. 7८ वसुहवतु वश्यो भवन. 
86 तसियमणु ऋूगुपातकरणे भीतमनाः. 





॥,हए र।].6.. ] पुष्फ्यतविरयउ [ बम॒देचउभत्ती 


शुरू अपेखद्ि कायंछाय णरहु कहु तणिय पएद्ड आइय घरहु | 
घत्ता--ता णियणाणु पधासइ. _ताह भडारउ भासइई ॥ 
होंतउ सच्चउं दीसइ जो तुम्दद पिउ होसइ ॥ १६॥ 


7 
तश्यम्मि जम्मि ओलद्ध दिही बखुदेउ णाम राणउ द्वाचिद्ी । 
जो तुम्दह॑ जणणु सीरिद्दरिह्ठिं भ्ुयवलतोलियपडिबलकरि्हिं । 
तडु तणुछाइलिय ओयारिय॑ ता बे वि तहिं जि रिखि संचरिय | 
जहिं सो अप्पाणं किर घिवदइ अणुकंपद संखु साहु चचइ | 
उब्वेईड दीसेदहि काई णिरु कि चिंतहिं णिसुणाद्ि कि बद्धिर। 5 
त॑ णिस्लीणिबि पणइणिदुक्खियउ पडिलवइ कुकम्मुंबलफिखयउ । 
महूं मामहु धूर्यड जेक्तियउ छोयहं पविईण्णड तेत्तियउ | 
हर दुद्देंधु णिद्धजु बलराहिउ कि जीवमि परणिंद्‌इ गहिड हे 
णिद्ृरतं णिरुज़्मु कि करमि इह णिवडिवि वर तणु संघरेमि । 
घत्ता--मरुणि प्रणइ कि चिंतहहि. अप्प् महिहरि घत्तेहि ॥ 0 
भो जिणवरतबु किज्नय दुरिउं दिलाबलि दिक्लाइ॥ १७॥ 
8 
लब्भद सयलु वि द्वियदडिछयरं पर त॑ मुणिवरद्दि दुुंछियर्ड । 
मग्गिज़र णिकलु परमख हूं जहिं कहिं मि ण दीसइ देहदुहु । 
त॑ णिसुणिवि तेण बि तवचरणु किउं कामकसायरायहरणु | 
उप्पण्णु स॒ुक्कि णिरसियविसउ सोलहसायरबद्धाउसड । 











११ [3 अक्खइ. १२ 8 कायच्छाह, 

7 ए आलऊदि, २ & तम्हहु. ३ 8 उयरिय, ४ / उब्बेयउ. ५ ४ दीसइ; 8 दीसहे, 
६ 3 णिसुणइ, ७ 8 कुकम्मबछक्खियठ, ८ 8 धूवउ, ९ [3 वडिवण्णठ; !? पडिवण्णछ, १० 3 
दोहबु; ॥? दृहउ. ११ 9 णिज्जठ; ।? णिदददउ, १२ | सधरमि, १३ 3 घित्तहि, ?? घेतहि, 
38 १४७४जे, 


4 2 धर हु पर्वतातू, 

॥7 व8 दृविही भविष्यति, 2&सीरिहरिहिं बलभद्रकृष्यो;; 6 “करिहिं गजै.. 
36 सचरिय सचलितों गतौ, 6 ८ पणइणिदुक्खियउ खत्रीछाम विना दुःखितः; 6 कु क म्मु व ल- 
क्खियठ उपलक्षित शात निजपापकरम, 7 8 पविशण्णउ दत्ता इत्यथ.. 8 ८ णिद्इ बु अपुण्य:, 

38 2तनिदानम, 46 णिरसियविसऊउ निरस्तविषय.,. 








दुबासीमो संधि ] महापुराणु [॥5 5 ४६]।.8.3. 


कार्ले अंत तेत्थहु पडिउ णररुवें णं वम्महु घडिड । ॥। 
ण॑ तदणिणयणमंणरमणघरु ण॑ं गेहू कयदुस्महबिरद्जरू। 

ण॑ कामबाणु ण॑ पेम्मरखु णं पुरिसरुवि थिड मयणजसु । 
पस॒प्पु णह सहव खुदड ख़ुड तुद्द आयडउ इयहत्थिदँंड । 

तो अंधकर्िदिं वंसघड णियंवद णिद्दियठ समुदृविज्जड । 
खुपइडू सडारउ गुरु भणिवि मोइंधिवसूलईं णिल्ुणिवि । 0 
उवसग्ग परीलह बहु सहिवि तदु करिषि घोर दुरियई महिदि। 


घत्ता--भरहरायद्हिगारटई अंधकविद्ठि भडारउ ॥ 
गउ मोफ्खडु मुर्किदिउ पुर्प्फयंतसुरबंदिउ ॥ १८ ॥ 


इय मद्दापुराण तिलट्विमदापुरिसग्रुणारंकारे महाकइपुप्फर्यंतविरइए 
महाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकब्बे वसुएंवउप्पत्ती अंधकविट्वि- 
णिव्वाणगमण णाम दुँवासीमों परिच्छेड समत्तो ॥ ८२॥ 








२ # णारिहु. ३ /? कयदुम्महु. ४ 3 हत्यथिघडु, ५. ता. ६ 37 णियपइ, ७३ सुपइट्ट. ८ 8 
पुष्पयतु; 7रपृष्फयेत; 5 पुष्पयत. ९ / 3 समुद्रविजयादिउप्पत्ती, १० 5 वुयासीतिमो; 7 दुयासीमो, 








5 & तेच्थहु घुक्रस्व्गात्‌. 0 8 गहु स्रीणां चित्तपीडने ग्रह: शनिः राहुवी, 7 8 मयणजखु कामस्य 
यश: 9 8 णियबइ निजपदे, 0 ४ मोहंघिवमूछई मोहवृक्षस्य मूलानि. [2 ८ भरहरायदिहिगारउ 
भरतछ्षेत्ररशां पृंतिकारकः, सतोषकारकः३. 


॥.२ २ हे ।[! 


सह भायरहिं समिदु णायाणाय णिद्दालइ ॥ 
पहु समुदृविजयंकु महिमंडलु परिपालइ | घुबक ॥ 


॥ ॥ 
पएक्कहिं दिणि आंरूढड करिवरि णावइ ससहरू उदड मरद्दीदरि | 
असदहसणयणु णाइ कुलिसाउड अकुछुमसरु णे सई कुसुमाउडु । 
णं अखारु सलबणु रयणायरू अकबड॒णिलड णाइ दामोयरू।. 5 
अमलदेहु णायइ उन्गेठ इणु अगसंखोहकारि णावद जिणु । 
चामरछत्ताचिधैसिरिसोदिड विविद्वाईरणबिलेसपलाहिड । 
स्रो वसुणड कुमारु पुरंतरि ट्विंडर इृद्मग्गि घरि चच्चरि ! 
सो ण पुरिस जे दिद्टि ण ढोइय सा ण दिद्ठि जा तहु णे पराइय । 
मणुउ देउ सो कासु ण भावदह संचरंतु तरुणीयणु तावइ | 0 


घत्ता--का वि कुमारु णियंति रोमि रोमि पुलइज्ञइ ॥ 
अलइंती तडु चितु पुणरवरि तिलु तिल्ठु खिज्इ ॥ १॥ 


४“. 
पासेइज़इ का वि णियंबिणि थिप्पदई ण॑ अद्विणवकोलंबिणि | 
का वि तरुणि हरिसंखुय मेलइ काहि वि वम्महु वम्मई सल॒इ | 
सूहवगुणकुसुमर्द मणु वासि्ं कादि वि मुहं णीसासें सोखिं | 
णेहवसेण पड़िउं चेलंचल काधि वि पायड थक्कु थणत्यलु । 
काहि थि केसभारु चुठ बंधणु कादि वि कडियलल्हसिउ पंयंधणु। 5 
खसालियक्खरई का वि दर जंपद पियाविओयजरचेएं कंपइ | 








3 १४ आरूउ, २ 825 उययमही”. हे ७ सहसणयणु णावइ, ४ 3) णामि. ५ ]) उग्ग ओो, 
६ 0।? ” चिंधु. ७ ४ सिर. ८ | विविहाहरण”, ९ ४ बसुदेव. १० ७ 98 ण. 
2 १४ णियंबणि, २ ५ कालिबिणि, ३ ै' चुय, ४ ? पईंधणु, 5 पहुंघणु, 





] 3823उइ3उ उदित.. 4& असहसणयणु पर न सहलनेत्र ; कुलिसाउहु इन्द्रर. 5० 
रयणायर समुद्र; / अकवडणिलड कपटरहितः, 0 6 इणु सूर्य: 7 2 "पसाहिउ शुद्धारित.. 


2 ] 6 पासेइजइ प्रत्वि्ते; 6 थिषट् क्षरति; 'कालबिणि मेघमाला, 2 ८ हरिससुय ही- 
श्रृणि; वम्मई मर्माणि, 4 6 पा यडु प्रकटम. 5८ चुड शियलो जात:; £ पयंघध णु परिधानम, 


केनन-- ३० बन्‍मन्‍क 


तेयासीतिमो संधि ] मदापुराणु [॥,5 ह ए।.3.43. 


चिक्रेव॑ंति क॑ वि सरणईि शुप्पद कि पुरंक्षि णियद्श्यडु कुप्पद । 
मयणुम्माय गयमजञायड्ं कादि वि दियउ णिरंकुसु जाय । 
लोइलैजकुर्टमयरसंमुक्क् वरदेवरसर्सुरयसुद्िख्चुकर्ड । 
काहि वि वड पेम्मेण किलिण्णड बिउणावेद णियंबहु दिण्णडं। 0 
धतक्ता--क वि इंसाहुयकंत द्प्पणि तरुणु पलोइवि ॥ 
विरदहयासें दृढ़ मुथ अप्पाणउं सोइबि ॥ २॥ 


५] 

तेग्गयमण क वि मुद्आलोयणि वीसरेवि सिसु सुण्णणिंदेलणि । 

कडियालि घरमज्वार लपप्पिणु घाइय ज़णवद हाखु जणेप्पिणु । 
काहि वि कंडंतिद्दि ण उद्हलि णित्रेंडिउ मुसलूघाउ धरणीयलि। 
काइ यथि चट्टयहत्थंद जोइड रंकर्करंकर पिंडु ण ढोइड । 
चिसे लिटवंति का वि ते झायइ पश्छेइ त॑ चेय णिरुर्वइ। 5 
जां तहिं णछ्द सा तहिं णश्चइ जा गायइ सा तं सरि सुझंइ। 
जा बोलर सा तहु गुण धण्णइ णियभत्तारु ण काई वि मण्णइ । 
विदरंतिद्धि इच्छिज्षद मेलणु भुंजतिहिं पुणु तदु कद्द सालणु । 
णिसि सोर्वेतिहिं सिविणद दीसइ इय बर्ुंएउ जांब पुरि विलसइ। 
णरणाहह्ुु कयसाहद्वारें ता पय गय सयल वि कूवाररें। 0 
देव देव भणु कि किर किज्ञह विणु घरिणिद्दि घरु केंच धरिज्ई | 
मयणुम्मत्तड पुरणारीयणु चसुऐचडु उप्परि ढोइयमणु | 
णिखुणि भड़ारा दुकरु जीवइ जाउ ज्ञाउ पय कही में पयावइ | 








५ / विकमति; ? चिक्रमति. ६ !? चरणहिं क वि. ७ 3]? लोयलज', ८ |) 'रसभय), ९४ रु. 
१० !? सुसुरय/, ११ / सुहिदुकठ- १२ & वडणावेढु. १३ 5 पलोयवि: 

3 १९१ 7० उगायणयण का वि मुहयालोयणि, २ / सुहयालोयणि. ३ |3)5 कडतहि. ४ 3 णिव- 
डिय. ५ 3 चद्बुझ. ६ 8 रंकह करए, ७  चिन्हु, ८ & णिरूय३, ९ 7? जहि तहिं. १० 8 गमायह, 
११ ७ बसुणउु, १२ 3]2 वसुदेवहु 





7 & चिक्र व ति गच्छन्ती, 0 & लो इलज" लोभस्य रसः. [06 बज पे म्मेण कि लि ण्ण उ बपु शुक्रेणा्द 
जातम३ 5 बिउणावे हु द्विगुणवेश्नम: 4 ईसाछुयकंत ईष्योयुक्तत्य भतुः कान्ता, 2 द डु दग्घा, 

3 4 6८ मुहआ लो यणि मुखाछोकननिमित्तम. 2 0 जणवइ लोके, 3 6 उदू हू लि उदूखले 
4 6 चह्दुयहत्थह चहुकहस्तवा; 0 रंककरंकइ दरिद्रभिक्षुकस्य माजने खर्परे. 8८ चित्त लिहंति 
चित्र लिखन्ती कपोले; 8 पत्त छे इ पत्रच्छेदविषये तमेव पश्यति, 6 & जातहिं इत्यादि या तत्न नगरे 
दृत्यति सा तस्या्रे रृत्यति; 2 सरि सु अइ स्वरे स्वस्मध्ये सूचयति, 86 मेलणु मार्गमध्ये मेलापकः; 
० तहु कह सालणु भुझन्तीनां तत्य कथा एब व्यक्षमम. 0 6 पय प्रजा; कूवारें पूर्कारेण. 


॥₹४ ४%।[].3.4. ] पृष्फ्यंतघिरइथउ [ खेयरकुमारील्मो 


घसा--ता पडरईं राएण पउरू पसाड करेप्पिणु ॥ 
पत्थिड रायकुमारु णेंदे हेंकारोप्पिणु ॥ रे ॥ 


4 
दिणयरु दृंहइ धूलि तणु मइलइ दुद्द॒दिट्टि ललियंगई जालइ। 
कि अप्पाणउं अप्पुणु दंडद्टि बंधव तुहुं कि 98 हिंडहि । 
करि वणकील विउलणंदणवरणि , झिंदुयकील करेद्दि घर॑प्रंगाणि | 
मणिगणबद्धणिद्धधरणीयालि रमेंणीकील करद्दि ससमयलि । 
सालिलकील करि कुधलयवाविदि त॑ णिश्युणेवि वयणु कुलसामिदि | 5 
जुवराएं पड़िवण्णु णिरुत्त्ं गयकदवयदिर्यदिद्धि अज्ुत्तउं । 
पुणु णिउंणमइसहाएं बुत्तऊं पहुणा णियलेणु तुज्झु णिडसउं। 
पुरंयणणारीयणु तुद्द रक्तड जोईवि विदलंघर णिवडंतउ । 
णायरलोएं तुह बंधाबिड णरव्ईबयणु एणिरोहणु पाविड | 
तासु वयणु त॑ तेण 'परिक्खि् णिवमंद्रिणिग्गमर्ण जोक्खिडं। 0 


घत्ता--ता पडिद्ारणरेर्दि एहउं ताखु समीरिं ॥ 
घरणिग्गमणु हिएण तुम्द् राएं बारिडं ॥ ४ ॥ 


5 
तओो सो खुहद्दासु ओ वृंढमाणो ण केणावि दिद्लो विणिग्गंच्छमाणा । 
घराओ पुराओ गओ कालिकाले अचक्खु“पएसे तमालालिणीले | 
धसावीसढं देहिंदेहाचसाणं पविट्टो असाणं स॑साणं मसाणं | 














१३ 5 ककारेपिणु. 

4 १०४७ 7०७ डहइ. २ 28 अपणु. ३ 87! कि तुहु ४ ४४ विउले, ५ |) करिहि. ६ /।) 
>पगणे, ७ | रमणीयकील, ८ 8 60प. दिय”, ९ ? णिगुणमद, ११ [र णियछ, ११ /।? पुरबर- 
णारी. १२ ४ जोयवि, १३ 5 विहूघलणु वडंतठ. १४ 3 वयण. १५ /? णिरिक्खिड, 

5 १ ३3 बुडु”, 8 बोढ', २ 35 विणिगच्छी, ३ | अचक्खुपएस, ४ ४ 0798 ससाणं, 


4 पउरू प्रचुरम्‌. 

4 । 8 दुष्ट दिद्ठि डाकिनीप्रमुखानां दुष्टानां हष्टि. 4 6 मणिगणबढद्धर रत्नसमूहबद्धम« 
)८कुलसामिहि राशः. 06 पडिबण्णु अड़ीकृतम,. 76णिडणमइसदहाए निपुणमतिमिक्रेण, 
8 णियलूणु निगलबन्धनमम,. 88 विहलघल विहल , 0 8 जोक्खिड आकलछित, स्तम्मितम, 
2 हिएण हितेन: 

5 68 वूढमाणो उतन्नाईकारः. 2 & कालिकाले राजिसमये; 6 अच क्खुप्पए से अचक्षु- 
घिंप्यप्रदेशे. 3 ४ “वीसढ बीमत्समू; 8 असाणं अशब्दम; ससाणं सकुकुरम; मसाण इमशानम्‌. 





सैभासीसिमो सेधि ] मंदांचुराणु [ ॥,४ ४ ४वा&#,8. 


कुमारेण त॑ तेज दिट्ू रख ललंशलमाक सिधषामुझलई । 

मरद्ाखलमिण्णंगकंद्त जोर वियंभंतमज्वारधोसेण घोर । ह 
; विदंडवर्बीरेसइंकारफार पलिप्पंतसशशिधूमंजधारं । 

णहूँड्डीणभूलीणफीलार्जल्टूय॑ं समुटंंतभग्युग्गवेयाकूरेय । 

सूंककालबीणासमालशेंगेय दिसाडाइणीवुग्गलआंतपेयं । 

कुलैब्यूयसिद्धंतमग्गावयारं दिजीडोंबिजंडालिपेयादियारं । 

घर्ण णिग्धिणं भासियेदइयवारय सया जोइणीचक्ककीलाणुरायं।  0 

घशा--अ्छुल ऋुलई संजोए कुर्लसरीर उर्वेंलक्खियर्ड ॥ 
इय जहिं सीर्सहं तश्चु कडेलायरिएं अंक्खियउं ॥ ५॥ 
6 

ओइड तह वम्मदसोदा्ले डज्झंतठ मडुउल॒उ बालें । 

सहु उप्परि आइरणई घित्तेई रयणकिरणविपष्ुरियविखिसतई । 

लिदियि मरणवत्ताइ विसुद्धड दरिगलकंदूलि पत्तु णिबद्धे । 

छुछलिउ खुहृउ सयर्णाणंदिरु गड अप्पणु सो * कत्थइ खुंद्र । 

उरगउ खूर कुमारु ण दीसइ हा कहें गउ कहें गड पहु भासई । 5 

कणयकॉतपट्टिसलकंपणकर राएं दुसदिसु पेसिय फिंकर | 

पुरि घरि धघारे अवलोहड उर्ववणि अवरई विटुड दृयबरु पिउबणि | 

पल्लाणियड पट्चचमरंकिड त॑ अवलोइधि भडयणु संकिउ । 





५ 9 "माला", ६ 8 विहिंडेत', ७ ४ 'ड्रीणचूलीण, ८3 'उदघ; 8 डलीयं, ९ 6 '*रूव॑ं. १० 437 
णिकंकाल', १६१ 8 "गीये. १२ 9 कुछुज्यूय; 88. कुलक्झायी 0॥ #0 इछाएफ ० 8088 49७ 
8: कुछाचार्यप्रणीतसिद्धान्तमागोबतारम्‌, १३ / दिजिप्पाविचडालपीयाहियारं. १४ ४ भासिय दश्य- 
बाय, १५ & अकुछ, १६ !? कुछ. १७ 428 'छक्खिठं, १८ 3॥? सीसहिं. १९ 9? कउलाइरिएं; 
58 कठलाइरियहि. २० & रक्खिउ; [28 अक्खिउ. 

6 ९१ 9 घेत्तई. २ 25 "बिप्फुण'., ३ 3 "कदर", ४ 88 णयणाणंदिद, ५ ४? कत्थर३ 
सो. ६ ? बणे वणे. 














4 8 छछूंत॑त मा ले रूम्बमानान्त्रमालमू; सिवा शगाली. 56 भिण्यग” मिन्नशरीर;; 8 वियमेत) 
प्रसरन्‌, 6 ८ वी रेस हुंकार" वीरेशमन्त्रसाधकम्‌, 9 ८ कु छुब्भू 4) कोलिककथित:; 5 दि जी ब्राह्मणन्नी; 
"पेयाहियारं पेयं मय तस्याधिकाद यस्मिन्‌. 0 & अद्दश्यवायं अद्वेतवादं “ सर्वे ब्रह्ममयं जगत्‌ ”. 
अकु लेस्‍्था दि ऊु एथिबीं छाति कार्यणादत्ते इति कुछ प्रथिवीद्रव्यमू, अकुलछ असेजोबायुद्रव्यत्रव तेषां 
संयोगे सति कुल गर्भादिमरणप्स्तश्रेतन्यादयः शरीरं॑ च; उवछ क्खियजडे प्रादुभूंतं इश्स. 42 
सीख शिष्याणाम्‌, 

6 प2 "*सोहाहे सुकोमलेन, 32 हरिगलरकंदलि अश्वकणप्ठे. 0८ कंपण" करी, 7 ४ 
पि्उबणि इमशाने, 8 ८ पद्चचमरंकि उ मुखाग्रे पट्टचमरयुक्त;; 2 से कि उ कुमार; कुत्र गठ इति भी: 


५ [ महापुराणु-४०.,. [[ ]) >हेहे ० 


4,55४5४]]],6.9- ] पुष्फयंतविरश्यड [ खेयरबुमारीलंभो 


लेह्डु लपप्पिणु णाह॒हु घल्छिउ तेण वि सो झड़ सि उच्बेल्लिउ । 
रायहु थाद्याउण्णईं णयणईं दिट्वेइ एयई लिद्वियईं वयणईं |. 0 
णँंद्ठउ पय चिरू विष्पियगारी णंद्उ ुंहुं सिचएवि भडारी ।., 
शंद्उ परियणु णंद्‌ड णरवइ गड वसुए्बसामि छुरवेरगई । 


घरता--ता पिडयैंणि जाइवि सयणहिं जियविच्छोईडे॥ ११॥ 
देंहु सभूसणु पेड हाह्मकारिबि जोईड ॥ ६ ॥ 


7 

ते' णव बंधव सहं परिवारें सोड करंति दुकक्‍्खवित्थारें । 
सा सिवएवि रुयद परमेसरि हा वेवर परभडगयकैसरि | 
हा कि जीविडे तिणु परिगणियउं फोमलवरउ हुयवहि कि डुणिय्ं । 
हा पयाइ कि कि पेसुण्णउं हा कि पुरि परिभमहुं ण दिण्णं। 
हा कुलघयल केंब विद्धंसिड हों जयसिरिविलासु कि णिरासिउ । 5 
हा पईं थिणु सोहदर ण घरंगणु चंदाविवज्ि् णे गयणंगणु | 
हा पई विणु दुक्‍खें पु रुण्णउं हा पहू विणु माणिणिमणु सुण्णउं । 
हा पई विणु को हारु थणंतारि को कीलइ सरहसु व सरवारि । 
पईं विणु को जणव्ट्विउ पीणइ कंदुयकील देघ को जाणइ | 
हा पई विणु को एवंहि सखूहउ पईं आपेक्खियि मयणु वि दूहड । 0 
दवा पईं विणु णियगो सससंकहु को भुयबल्ठ समुदधिजयंकह । 
हा पद विणु स्ेण्णड द्वियउल्लं को रकखइ मेरउ कडउल॒उं । 
छाररासि हयउ पविछोयड एंव बंधुवग्गे सो सोइड। 
पंजलीईिं मीणावलिमाणिउं शेहाइवि सब्वहिं दिण्णउं पाणिउं | 

घत्ता--वरिससणएण कुमार मिलइ तुज्ञु गुणसोहिउ ॥ 45 


णेमित्तियहिं णरिंदु एंव भणित्रि संबोहिउ ॥ ७ ॥ 


७ ४.76 एयइं दिद्वह, ८ 5 सहुं, ९ 5 सुरवइगइ, १० 7? पिडबणु, ११ 8 विच्छोइयठ, १२]? 
दिद्ठु; 5 दड्ढठ १३ 3 जायड; छ जोइयउ. 

7 १३० तेण वि बंधव, २ ए रुवइ. ३ 85 तणु. ४ ॥?3 कोमलंगु. ५ 3 हुबबदे, ६ 
केस; ? केण. ७ ? हा हा सिरि", ८ 3 परु. ९ ॥ कलहंसु. १० 5 आवेक्खिवि, ११ 7 हियउलउं 
सुछूडे; 8 हियउलछ भुलउं, १९ ॥ सो सोयउ, 5 ससोइउ, १३ ४ ण्हायवि. 





>-+++०-+---- तह --- 








सनेेेैेैंे॑े->म नेम >> पर +_ ० -प-- --:  इ 
0 & बाहाउण्णई बाष्पपूर्णाना, 2 £ सुरवरगइ दिव गतः, !3 जियविच्छोइडं जीवरहितम. 
44 दब्दु दग्धम; पेउ प्रेत शवम्‌. 

7 3० तिणु तृणबत्‌; / बड वषुः शरीरम, 5 8 णिरसिउ निरस्तः. 7 6 पुर नगरजनः« 
42 8 रफ्खइ कंडउलउं रक्षति कटी, शत्रुमअझ्ननसमयत्वात्‌ त्वमेव रक्षकः. 4 & मीणा व लि- 
णिणिउं मस्सवैभुक्त जल्म, 


स्व -न्‍>», 8 अंक 


तेमास्रीतिसों संघि ] महापुराणु [॥,0 एएर,8.6. 


& 
पत्तदि सुंदर महि विदरंतड विजयणयर सदसा संपसड । 
दिद्वडं णंदंणु बणु तहिं केदरं मइुं भावइ रामायणु जेढ॒ऊ । 
अर चरांति भीयर रयणीयर चडदिसखु उच्छलंति लकक्‍क्षणसर | 
सीयबिरदि संकमइ णदंतर घो सरामउ बाणद | 
णीलफंदु णश्वद रोमंचिड ४ बोणें संखिजिउ। 5 
णउलें सो जि णिरारिडं सेविड भायरु कि णंड कासु वि साय । 
हय सोहरदर उववणु ण॑ भारहु वेल्लीसिंछण्णउं राबिभारहु । 


जहिं पाणिडं णीयत्तणि णिवडइ जडडु अणंगई को किर पयडइ | 
तहिं' असोयतलि सो आसीणड खूहड दीहरपंथें रीणड । 


ण॑ं ब्णु लयद्लइत्थद्ििं विज्ञर पयलियमेहथेंभदिं ण॑ रंजइ । 0 

चलजलसीयरेईिं ण॑ सिंचह णिवडियकुछमोदे णे अंजद | 

साहाबाह॒हिं णे आलिंगह परिमलेण णं हियवइ लग्गह | 

5 सामरत्य णगब णव सुकसुरुकल्िं णिग्गय पलुव । 

प्‌ पालियपउरपियालें रोयहु वज्ञरियउं वणवालें । 
घत्ता--जो जोइसियि वुत्तु जरतर्दवरकयछायज ॥ 45 


सो पुत्तिहि घरइत्तु णं अणंगु सइईं आयेडे || ८ ॥ 








8 १४४४६ णदर्णी, २ & 'पुछु. ३ / दोणि, ४ 7 ज्जु. ५ 37? ण वि. ६ 028 भाविउ, 
७ ] विछ्िहिं. ८ ? अण्णगईं, ९ !? सोयासीणठ, १० # बणरूय, ११ 872 "“भ्रुहर्थभहिं 9 
2058 ॥॥ र मकरन्दश्रोतेः. १२ /? सुक्खह रुक्खइई; 5 सुक्खसुरुक्खह, १३ 9 रायहं, १४ हे 
तस्वरू, १५ 3 आइउ. 














8 382८ रयणीयर राक्षसा उल्काश्र; ? लक्‍्खणसर लक्ष्मणबाणाः सारसशब्दाश्व, 4 ८ सी य- 
विरहि शीताभावे घर्में सति, पशक्षे सीताबियोगे; से क म ३ ऊर्ध्वप्रदेशे गच्छति गुफादिक मुक्वा; 8 से रा+ 
मऊ वानरीसहित३, सरामचन्द्रश्न; वाणरु मर्कटः सुप्रीवश्च, 8 « णील कठ भारतपक्षे द्रौपदीभ्राता 
शिखण्डी नाम. पक्षे मयूर:; 8 अजुणु वृक्षविशेषः पार्थश्र; दो णे सं सिंचिउ घटेन बृक्षः सिक्तः, द्वरोणा- 
चार्येण च बाणैरजुनः सिक्त:. 6 ८ ण््लें तिरश्वा केनचितूु, नकुलेन सहदेवश्राजा च; सो जिस एवं 
अ्जुनबृक्षः पायेश्र; 8 मायउ भावितः रुचित:. 7 भार हु भार महाभारतमिव वनम; / रविभार हु 
सूर्वदीस्तिप्रच्छादकम्‌, 8 ८ णीयत्तणि नीचत्वे निम्ने स्थाने; 8 जड हु इत्यादि मूर्खत्य यथा जी अनझ 
कार्म न प्रकट्यति, तथा जडस्यापि वृक्ष: अनज्ञ ईषत्‌ शरीर मूल फलपत्रादिरहितत्वातू, जल मूखः, तेन 
मूल प्रति गतम्‌, अन्यथा तृषितः पुमान्‌ स्वयमेव जलूं प्रति गब्छति, परतु अन्न मूर्जत्वात्‌ जल स्वयमेव 
गतमिति भावः. 0 8 "महुथेमहिं मकरन्दबिन्दुमिः !! & सीयरेहिं शीकरैः 3 ८ पहिय" 
पथिकः; 2 सुक्रसुरक्ख हि शुष्कृक्षेप. 74 « “पियाले राजादनइक्षेण, 6 पृत्तिहि पृष्याः 
इयामादेव्या३, 


++ बे ५ --- 


[5 एएा.9.. ] पुप्फयंतविरश्यउ [ लेयरकुमारीलंमो 


9 
से णिसुणियि आयड सई राणउ चुरि पश्सारिड रायजुबाणड | 
हरियवंसवण्णेण रवण्णी सामाएवि वास ते दिण्णी । 
कामुड कंतदि आंगे विलग्गठ थिड कश्वयदियहेई पुणु णिर्गठ । 
सिरिवलुएवसामि संतुद्ड देवदारुवणुं णबर पहद्ुड । 
जहि लवंगयंदणसुरहियजंल दिसिगयकलकफोइलकुलकलयेंलु | 5 
अ्हिं बहुतुमद्लवारियरवियर रुडुसुदंति णाणाबिद्द जहयर। 
णबमायंदगोंदि' गंजोल्िय जहि कइ कइकरेईहिं उप्पेल्िय । 
जहिं दरिकरसददारियमयगल रुदिरवारिवाहाउलजलथल । 
द्सदिसियद्धणिहिशमुत्ताहल गिरिकंदरि बसंति जि णाइल । 
ओसहिदीवेतेयदा वियपद जहिं तमालतर्मअविलाकिल्षय रह । 0 


जद सर्वेरहिं संचिज्ेंद तरुदलु दरिणिद्धि चिज्इ कोमलकंदलु । 
घत्ता--तहिं कमलायरु दिट्ठि णवकमलई्दिं संछेणेणड ॥ 
घरणिविलोंसिणियाइ जिणहु अग्घु णं दिण्णड ॥ ९ ॥ 


70 
सीयलूसगाहगयथाहसलिलालि कंजेरसलालसचलालिकुलकालि | 
यझसमालि वारिपेरंतलोइंतणवणालि । 
मंद्मयरंद्लबैपिंजरियवरकूलि तीरवणमद्दिसदुक्कंतसदुलि 
पंकपल्हत्थलो लेतर्य रकोलि कीरकारंडकलराबद् लबोलि। 





9 (९१ 'दियदेहिं; ? दियहि. २ & वणि; [? 'बणे. ३ 8 "जल, ४ 5 'कलूयछ, ५ ४ 
रहचुअंति; 3 रुहबुईति. ६ 4 'गुंदँ; 3 गोदि, &]5. 'गोंदे. ७ !? "दिव्यँ, ८!) 'तमवियकक्खिय, 
९ /& सवरिहिं. १० 37 रुचिजय, ११ 3 छण्णठ, १२ 6 “विलासिणिए.. 


]0 ६९१४7 कजरयलछालस”, २ 8? ४00 वर १९०7७ बारि, ३ )8 6क्मा छलब. 
ड /&? वणकोछे 








9 ८ हरियबंसबवण्णेण नीलवेणुबत्‌, 6 6 रुहुचुदंति शब्द कुवेन्ति; णहयर पश्षिण 
7९ ४ गोंदि समूहदे। गजो छिय उल्लसिता:; 8 कइ कपयः. 80 "आउल" भतानि. ।0 & ?अबि- 
छक्‍क्खिय अविशाता; रह रथ्या मार्ग. [] ८ सबरहिं मिलेः, सचिजह सग्रहः क्रियते; 8 चिजइ 
भक्ष्यते. 8 घर णि विछासिणियाइ भूज्िया, 


]0 5& सगाह' सग्राई जल्चरसहितम्‌; सलिछि जल्सहिते सरोबरे गजो दृष्ट:; / के ज- 
रसलालस" कमलरसलम्पटम; कालि कृष्णे, 2 6 वारिपेरंत” जल्पर्यन्ते; ण व॒णा लि नवीनपद्म- 
नाले, 4८ पहल्हत्थ” पतितः; 2 "हलबो लि कोलाहले, 


तेयांसीविमों संधि ] महापुराणु [क्‍.505 हर ।[..5. 
कंकयल्ु॑चंसुपरिउंवियबविससि लचब्छिणेडररबुइंवियकलइंसि।. 5 


अक्करदहदसणर्षओसियरदंगि वायदयवैविरफधोलियलतैरंगि । 
रईतैवियरंतविहसंतसुरसत्थि एंसअलमाणुसविसेसहेयदर्यि । 
घच्ता--करि सेरवरि कीलंतु तेण णिह्ालिड मत्तड ॥ 
णावइ मेरुगिरिंदु खीरसमुद्दि णिद्दिसड || १० | 
व 
अंजणणीलु णोइ अधिणवधणु करतुसारसीयरतिम्मियव्णु । 
द्सणपहरणिद्लियसिलायडु पायणिवाओणवबियइलायलु । 
कण्णाणिलचालियधरणी रु>हु गज्जणरवपूरियद्सदिसिमेुडु । 
मयज़लमिलियघुलियमदुलिहचलु उग्गसरी रगंघगयगयडउलु । 
शुरुकुंसयलपिहियपिहुणदयलु णियबलतुलियद्सामयगलबलछु । 5 
त॑ अवलोइबथि बीरु ण संकिड बंहिबदिसदें कुंजर कोकिउ । 
जा पाहाणु ण पावइ मुकउ ता करिणा सो गहिउ गुरुकउ ! 
करकलियडे वियलियगयदेद्द हु उबरि भमइ तड़िदंइ व मेहहु । 
वंसारुदण्ं करइ सुपुत्तु व स्रणि करणईँं संमोहर घुसु व । 
स्रणि ससि जेंव हत्थु आसंघइ सखणि विउलईं कुंभयलई लंघर। व0 
खणि चउचरणंतरिंदधिं विणिग्गइ खणि हक्कारइ वारइ वग्गई | 
दंताणिसिक्कषिय मुह ण वियाणइ कार्ले अप्पाणउं संदाणइ | 
जिस वारणु झुधर्यणर्रिदें णं॑ मयरद्धउ परमजिर्णिद । 
घत्ता--गयवरखंधारूदु व्ट्विउ कर सें॥ 
अंधकविट्विहि पुसु उच्चाएवि संदरसे | ११॥ 5 
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३ 3 'रुह, ४ 37? 'दिसिवहु ५ 2 गलबसु. ६ 5 वहे वहे. ७ ॥ करकवलिउ, 5 करकलिउ, ८ 8 
“णरेंदरं, ९ )3 उच्चाइवि, १० /& सह हरिसें. 
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अक्करह" सूर्य्थ:: पओसिय:' प्रतोषितः, रहंगि 'चक्रवाके, 7 ४ ण्ं त" स्नानतः. 

3] 0 ठुसारसीयरतिम्मियवणु शीतलशीकरेणाद्रीकृतवनभूमि:. 2 6 "ओणबिय” 
अवनमितम, 45 'महुलिहचल 'प्रमरे: चपछ:; 6 "गयगयउद् गत॑ अन्यत्र गजकुलम, ५६ 
?पिहिय” आच्छादितम; ? दिसामयगलब छल द्गिजबल्म. 8 ८ करकलियउ शुण्डाग्रेण यहीतः. 
0 & वसा रुह ण ऊं पृष्ठवशारोहर्ण, अन्यत्र बंशोन्नति:; 8 करणहिं आवतंननिवर्तनप्रवेशनादिभिः, ]0 & 
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न कै ० 


[४5४7।|.9.. ] पुप्फयंताविरइयउठ [ खेबरकुमारीरंभो 


32 
णद्दयललग्गरयणमयणोडरु णिड वेयदुडु बोरायहपुरु । 
कुलबलबंतहु दईबंबसद्दायडु द्रिसिउ असणिवेयलखगरायहु ! 
एंव ससामिसालु विण्णबियउ विंश्वगरंदु एण घिदवियड । 
हहूँ सो खिर जो णाणिई्दि जाणिउ हुं तुद दुद्ियावरु मईं आणिड | 
त॑ णिखुणेवि असणिवेयंकें अवलोइयसुद्दिवयणससंके । 5 
पवणवेयदेधीतणुसंभव सामरि णामें छुय वीणारब । 
दिण्णी ताख खुदददातणयहु पोहुहु पडणियपणयपसायहु । 
गयबहुदियदृहिं पेम्मपर्से्तड सो खूहउ जामच्छद सुत्तड | 
तावर्गौरयखयरें जोइड खुंहि सुत्तु जि भुयपंजरि ढोइउ । 
भूमियरदु पब्भट्वविवेय हु मार्में णियखुय दिण्णी एयडु। 0 
एम भण्णतें णिउ णियहच्छइ सामरि खुंदरि घाइय पच्छद । 


घत्ता--असिवसुणंदयद्दल्थ णियणाहहु कुढि छूग्गी 
पड़ियफ्सा हु अश्मिषन्‍्ट समरसएहिं अभग्गी ॥ १२॥ 


3 
असिजलसलिलझलकयपसितें अंगारएण सुर्कंसणियगरतें | 
सोददेउ शझ्ड त्ति विमुक्कउ पहरंणकरु सईं संजुद हुकउ | 
घंरिणिद पद णिवडतु णियच्छिड पण्णलह्ुयविज्ञाइ पंडिच्छिड । 
तदि पहरंतिद्ि बदरि पलणउ सुंदर गयणडु मयणसमाणड | 








2 १ 34. दारावह, २ ]) दश्य', ३ ॥!? ” खयरायहो, ४ |) एड्ु जि चिरु जो; ४ एहु 
सो चिरु, ५ 9 एहडड दुहिया . ६ ॥ !? पणइणिमणहरपयणियपणयहो; !3 पोड्डुहू पठणियपणइपसायहु, 
5 पोढहु पठणियपणइणिपणयहो; ५. पोढडु पयणियपणयपसायहु व(0% 9 ३४. 0॥ #0 
#तशार॥) रण ए्09४ प्रजनित, ७४ पमत्तड, ८ # तामंगारयी; ? ता अंगारयी, ९ 0878 
सुहु, १० 7? हस्थु. 

3 १ ०८ अझलकय; !325 'झलकए. २ सुकसिणिय”, ३ 3 पहरणकक्सि संजुए. 
४ ४? घरणिए. ५ |3 पडिच्छठ. 
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]2 ] 6 णिउ नीत:. 4 ८ णाणिहि शानिमिनैंमेत्तिक. 0 8 सामरि शाब्मली नाम, 
76 सुहृद्यातणय हु वसुदेवस्य; 8 पोडडहु प्रोढस्य, पठणिय  प्रगुणित . ! & णियह च्छ इ स्वेच्छया, 
2 कुढि पश्चात्‌, 
33 2/सुकसणियगत्तें जलेन सिक्तोडज्ञारः कृष्णो भवति, २०८ सोहद्ेड सुभद्वापुत्र।; 
8 संजुइ सम्रामे, 8 ८ पड वसुदेबः, ॥ 


तेयासौतिभी संधि ] मद्दाधुराणु [,% ४ हऋा.4..0 


तरकुसुमोदद्सोहदपसाहिरि मिवडिउ चंपापुरवरबादिरि।. 5 
कीलमाण बणि मणिकंकणकर पुबच्छिय तेण तेत्थु णायरणर । 


ते मणंति मुद्धें गडियउ कि गयणंगणाउ तुड्ूं पडियउ । 
वालुपुजजिणजस्मणरिद्धी ण मुणद्दि चर्पापुरि छुपसिद्धी । 

ते णिर्छुणिवि ते णयारि पलेइईये सहमंडवबहुजिउसबिराहेय । 
थारैद्त्ततणिवरवइतणुरुद जि अहिं जोइआइ तहिं तहि सैंद। 0 
जहि गंधव्वद्स सई संठिय महुरवाय णावइ कलूयंठिय । 


घत्ता--ज्िं वश्सवइसुयाद रमणकामु संपत्तड ॥ 
खेयरमहियरवंदें वीणावर्जे जित्तड ॥ १३॥ 


१4 
गंपि कुमारे वि तहिं जि णिविद्ठआठ._ कण्णेइ अणिमिसणयेंणइ व्ट्विड । 
चम्महबाणु व द्वियदइ पहइटुड घिहखिवि पद्दिउ पद्दासइ तुट्ठड । 
दे मि कि पि दावमि तंतीसरू जइ बिण चलइ सरडाणदर करू । 
ता तहु ढोइयाउ खुईंलीणउ पंच सत्त णव दर्द बहु बीणउ | 
ता वखतुण्ठ भणइ कि किज्ञइ चलेईदृंड ण एहउ जुज्आाइ । | 
एड़ी तंति ण एम णिचज्ञेइ वाखुइ पद्ड एत्थु विरुज्झइ । 
सिरिदलु एंव एड कि थवियरं सत्थु ण केण वि मांणि जिंतवबियेंड । 
लक्खणरदियउ जडमणद्वारिड मेल्लिबि ब्रीणड णाई कुमारिड। 


अक्खइ सो तहिं तहि अक्खाण्ं आलावणिकेश चारु चिराणड। 
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++ ९ --- 


.8 ४ 5.4.0. | चुष्फयंतविरश्यड [ लेयरकुभारीजमो 


घशा--इत्यिणायपुरि राउ णिज़ियारि घणलंबणु ) 0 
तड्ठु पडमोबइ देवि बिट्ु णाम पि्ें णंदणु ॥ १४ ॥ 


5 
अधरु पउमरहु खुड लद्दयारउ जणणु णवित्रि अरदंतु भडारड | 
रिसि द्ोएप्पिणु सेगसंपुण्णहु सहुं जेट सुणण गउ रण्णहु | 
ओदिणाणु तायहु उप्पण्णडं दिद्ठुड॑ जय बहुमांवमिशण्णडं । 
पएच्तद्दि गयउरि पयपोमाइड करइ रज्जु पउमरेडू मदाइउ । 
ता सो पश्चंतेहिं णिरुद्धउ तहु बलि णाम मंति पैविदुद्धध। 5 
तेण गुरु वि ओहौमिउ सक्कह बुद्धिह माणु मलिड पैरचकहु । 
संतूसिधि रोमंचियकाएं मग्गि मग्गि बरू बोलिउ राएं । 
मंति बुक्तउ तुद्ठि करेज्सु कहिं मि कालि महू भग्गिर्ड देखखु | 
कार्ले जे मारणकार्मे आयडउ सूरि अंकंपण णामें | 
सइं रिसिसंघें जिणवरमग्ग पुरबादिरि थिड कौओसग्गें। 0 


घत्ता--बलिणा मुणिवरु दिट्ु खुयरिड अवमाणेप्पिणु ॥ 
इद एुएं हु आसि घित्तु विवाइ जिणेण्पिणु ॥ १५॥ 


36 
अवयारदहु अवयारु रइजइ उबयारदु उवयारु जि किज्ञाइ 
खलहु खल्तणु सुद्दिद्दि संहित्तणु जो ण करह सो णियमिवि णियमणु । 
तावसरूवें णिवसउ णिज्ञणि हर पुणु अज्यु खंवरधि कि दुष्नणि | 
पंव भणेप्पिणु गउ सो तेत्तहिं अच्छइ णिवद णिदेलणि जेसहिं । 





१५ ४ पोमाव६३., १६ ४ पियणंदणु, 
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40 घणसंद णु मेघरथः,  विह विष्णु: 

॥5 2/जणणु मेघरथः. 38 'मिदृण्णउं भिन्नम. 4८ पयपोमाइड3 प्रजाप्रशसितः; 
8 म्हाइउ महद्धिकः, 5 & पत्मतेहिं शत्रुभिः. 6 6 गुरुवि शक्रत्य गुरुबृहस्पतिः तिरस्कृतः, 9 6 
मारणका में मन्त्रिणा मारणावाह्छकेन इति संबन्ध:. [2 एएऐ एतेन सूरिणा; विवा इ बिवादे, 

46 28गियमिवि बच्चा निजचित्तम्‌. 


_-> छैछ +-+ 


तैयासौलिशो संधिं ] प्रदाषुराणु [75 7.0- 


मणिड णर्य॑तें पईं पंडिवण्णडं ऑखि फालि जे पई बरु विण्णेड। 5 
जे त॑ देदि अज्जु मई मर्मि् जद जाणदि पत्यिब ओलग्गिडं । 

ता राएण वुसु ण वियष्पमि जे तुईं इच्छडि ते जि समप्पमि । 
पड़िभासइ बंभणु असमत्तणु सर दिणाईं देह्ि रायत्तणु । 

दिण्णरउं पत्थिबेण तें लइयउं रोसें सब्यु अंगु पहछेदयर्ड । 

साइसंघु पाविद्द रुृड सेगवहु महु चडदिसखु पारदझड । 0 
सोसिपदि सोमंब रासिज्जइ सामबेय सुइछेमहुरु गिल्वाइ। 
भक्लिवि जंगल अड्डवियहुई उप्परि रिसिद्दि णिद्दिक्तर हडुई। 


घत्ता--भोज परावसमूद जे केण वि ण वि छि्सेंड ॥ 
त॑ सबणई सीसग्गि जणउच्छिद्ठं घित्तड ॥ १६॥ 


१7 
सोतक्तई पूरियाई सुद्देवारें बद्दलयरेण धूमपष्मारें । 
अणुद्णि पंयडियभीसणवसणहं तो वि धीर रूसंति ण पिसुणई | 
तहिं अवर्सरे दुक्ियंपरिचत्ता जर्णण तणय ते जोदिं तबतत्ता । 
णिसि णिवसंति महीहरकंद्रि भीरुभयंकरि सुयकेसरिसरि | 
तेहिं बिद्िं मि तहिं णहि पचहँतठ_ खसवणरिक्खु विद कंपंत् । ह 
त॑ तेवडु चोज्जु जोर्पप्पिणु भणइ विद्दु पणिवाड करेग्पिणु । 
कि णकक्‍्खसु भडारा कंपइ त॑ णिछुणेवि जणणप्तुणि जंपइ | 
गयडारे बलिणा मुणि उयसग्गे संताबिय पायें मरयैभग्गं। 
सज्ञणघधट्टणु सब्वंहु भारिडं तेंण रिक्खु थरद्दरहइ णिरारिडं। 
पुच्छट पुणु वि सीसखु खमवंतदं णासइ केंव उबदड खंतई । 40 








७ / 8048 ६8० $ 8 तुट्डिदाणु आणंदपवण्णठ; 5 76808 [07 5 ४ तुद्धिदाणु आणंदपउण्णडें, 
८ 9 राइत्तणु. ९ &8[?5 पच्छड्यउं, १० 87? मिगवहु, ११ #& सोमघु. १२ ७7?8 सामवेड, 
१३ / सुदमहुरउ; ।3 सुश्महुरें, १४ 48., विछित्तउ, 

37 १ ०८ सुहचारि, २ ]3 पीडिय', ३ 3 दुक्खिय”, ४ ? जणय- ५ / जित्तहि तबतत्ता; 
8 जहिं ते. ६ 0 जणणु मुणि, ७ & हयभर्गों, ८ 3 सब्बउ, 








86 असमत्तणु असमत्व॑ मिथ्यादृष्टि, 9 8 पशछह यऊं प्रच्छादितम: 0 / महु मखो यशः, 4 
सोमेबु सोमपानम. 2 & जेगढ मांसम; अद्भुवियदुद वक्राणि. 3 छित्त् सृष्टमू, 
4 सी स र्गि मस्तकाग्रे, 

37 ]5 सदहवारें सुखनिषेषकेन; ? बहलयरेण बहुतरेण. 32 जणण मेघरथ;; तणये 
विष्णु; 4 8 सुयकेसरिसरि भ्रवसिहशब्दे, 5 & पवहुंतउं गच्छत्‌. 9 ८ सजणघट्ट णु साधुकदर्थनम ; 
सब्बहु भारिउ सर्वेषां कष्ट भूतम्‌, 


६ [ महापुराणु ४०. ॥7] ] न डिर +ा 


5*5८.7.. ] पुष्फरबंतविरइ्य् [ खेपरकुमारौक्भो 


धक्ता--धणरदरिलिणा उसु तुम्द विउष्वणरिद्धिइ ॥ 
णासइ रिलिउयसग्गु मवसंसारु ६ सिद्धिइ ॥ १७॥ 


8 
खलसओणवयअक्षग्भुवभूवे छिद्देंदि जाइधि पावणरुवें । 


णिलयिवाँसु णिरग्गलु मग्गहि पच्छद पुणु गयणंगाणि लग्गद्ि । 
ते णिखुणेप्पिणु लद्दु णिग्गड मुणि._रिय पढंतु कियऑकॉरज्क्ुणि । 


मिलियेंकमंडलु सियछत्तियधरू दृब्भदंडमणिवलयंकियकरु । 
मिट्व॒वाणि उववीयविटहृसणु देलिड कासायंबरणिवसणु । |] 
सो णवणरणाद्देण णियच्छिउ भणु भणु तुर्द कि दिल्लेंड पुच्छिड । 
कि दय गय रद्द कि जंपाणईं कि घयछत्तई दव्यणिहाणई । 


कथडविप्पु भासइ मदिसामिद्दि णिव कम तिण्णि देहि ' महु भूमिद्दि | 
त॑ णिछ्लुणिवि बलिणा सिर घुणियर्ड दवा है दियवर कि पई मणिय् । 
बाय तुद्दारी ददवें भग्गी लइ धरित्ति मंदथित्तिद्दि जोग्गी | 0 
घक्ता--ता बिह्ुद्दि वहुंतु लग्गर्ड अंगु णद्वंतारि ॥ 
णिद्दियड मंदरि' पाउ एछु बीउ मर्णुउत्तारि॥ १८॥ 


9 
तइयड कम उपिखित्त जि अच्छई कहिं दिज्जउ तंदि थक्ति ण पेच्छ । 
सो विज्ञाइरतियसई अंखिड पियवयणेद्धि कह व आउंचिड । 
ताध तेत्थु घोसावइ्बीणइ देवदिं दिण्णइ मलपरिहीणइ। 
गरुयारठ णियेभाइसदोयरु तोसिउ पोमरहें जोइंसरु | 
मारहूं आदक्तउ दियर्किकरु बिण्हुकुमारु खमइ अभयंकरू। 5 





22 53239: 00 0 505. 
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39 १४८ उक्खेतु, २ १704॥8. तहो थत्ति, ३ 8 'मायसहो", 





2 सिद्धिइ सुक्‍त्या यथा संसारो नश्यति, 


]8 & खलजणवयअश्वब्सुवभूवें खललोकानामत्यद्भुतभूतेन, 2 ८ णिल्यणिवासु 
ग्रहनिबासू; णिरम्गछ नि.प्रतिबन्भम, 3 0 रिय पढ़तु वेदऋचः पठन्‌. 4 ८ भिसिय क्रप्रीणामासन 
बूषी; / मणिवक्तय” जपमाला, 0 ८ णबणरणाहेण नवीनराज्ञा बलिना, वि ्ठु हि विष्णो: मुने+, 


49 व<& उक्लिसु उत्क्ित उच्चलितः. 2 6 आउंचिड संकुचितः, 4 ८ गरुयारउ ब्वेह), 


+ हरे --- 


वैेयासीतिमो स्षति | अ्रद्मपुराणु [7 शत शत0, 
अरू्छड ज़ियठ वराड मे मारदि रोस म दियउलइद विस्थारदि। 


रोसे थंडालसणु किज्इ रोसें जैरबबियरि पहसिज्ञद । 
एण॑ जि कारणेण हयदुम्मइ कयवोसहं मि खमंति मद्मार्मह । 
घत्ता--एम अणेप्पिणु जेट्ुं गड गिरिकुददररणियासहु ॥ 
मुणिवरसंघु असेसु मुकड दृषफ्लकिलेसहु ॥ १९ ॥ 0 
20 

अज्ञ थि बीण तेत्थु सा अच्छद अदइ मु आणिवि फो' वि पयच्छा । 
तो गंघन्बद्स कि वायद महूं अग्गइ पर वयणु णिवायइ | 
घरणिणा त॑' णिसुणिवि विहेखसंतें पेसिय णियपाइक्क तुरंतें । 
गय गयउरु वल्ंइ पणवेष्पिणु मंग्गिय तब्यंसिय मणु लेप्पिणु । 
वियलियदुर्म्मय पंकविलेवहु ओणिवबि ढोश्य करि बदछ्ुणवरहु। 
सा कुमारकरताडिय वजह छुदभेयईिं बायीसई छजडई। 
सत्तहिं वरसरेद्दि तिदि'' गामहि अट्टारइजाइईि सुद्धामदि । 
अंसेहं सठ चौलीसेकोत्तर गीईेंड पंच वि पयडइ सुंदर । 
तीस वि गामराय रइओसड चालीस वि भासउ छ विद्वेसउ | 
पक्कबीस मुच्छेणड समाणदर पूर्कूणई पण्णासई ताणईं । 0 
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80 कयदोसहंमि इतदोषाणामपि; म हा मं इ मुनय३. 
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[६ ऋर]7.20.4. ] पुण्फयंतविरइयउ [ खेयरकुमारीछूमो 


घत्ता--तडु वायंतहु एंव धीणे सखुश्सरजोग्गड ॥ 
णं बस्मदसरु तिकखु मुद्धाहि हियवइ लग्गड ॥ २०॥ 


23 
णयणईं णाहडु उप्परि घुलियई अट्टंगई वेचंतई वलियेई । 
तंतीरवतोसियगिव्बाणहु घित्त सयंवरमाल जुवाणहु । 
संधुड तरुणु खर्रिदें ससुरें विहिड विवाहमहुँचछड सखुरें । 
पुणरवि सो विज्ञाहरदिण्णहं सत्तसयई परिणेष्पिणु कण्णईं | 
मणहरलकखणचश्चियगत्तउ काले रिट्रणयरु संपत्तड । ४] 
राउ हिरण्णवम्मु तदहिं सुम्मह जासु राज्जि णउ काखु वि दुम्मद । 
ताखु कंत णामें पोमावदइ पर हुयसद् बालपाइलगइ । 
रोहिणि पुत्ति जुत्ति णं मयणहु कि वण्णमि भारी भुयणहु। 
ताहि सयंघरि मिलिय णरेसर तेयबंत णावइ ससिणेसखर । 
ले जरसंघपमुद्द अवलोइय कण्णइ माल ण कासु थि ढोइय । 0 
तहिं मिं तेण घणगयपडिमहें जिणिवि” कण्ण सकलाकोसलें ! 
माल पडिच्छिय उँट्विउ कलयलु संणद्धउं सयल्ु वि पत्थिवबल्ध । 
जंरसिंधहु ऑणइ कयाविग्गह घधाइय जादेव कठरव मागह | 
लेदि हिरण्णवस्सु संभाखिड पद गडरविउ काई किर देशलिउ । 
मालइमाल ण कद॒गलि बज्हइ जाबव ण अज्ञ वि राउ विरुज्ञद | 7 


घत्ता--ता पेसह्दि लेंहु घूय मा संघद्दि घणुग्गरुणि सरू ॥ 
बढ ज़रलं्थि विरुद्धें धुत पावद्धि वशवसपुरु ॥ २१ ॥ 
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त॑ णिसुणेप्पिणु सो पडिजंपइ भड़बोककद वर वीरे ण कंपइ | 
जो महूं पुत्तिद्दि चित्तहु रुचइ सो सूहडे कि देखिउ बुश्चद । 


१९ /7?,4]8, वीणासरु सु . 

2] १३०४! चलियईहं. २  'महोच्छठ, ३ 8 'णयरि. ४ / 'पडलगइ, ५ 4 भुवणहो; 
8 सुयणहो. ६३ जरसंध;,  जरसंघु/; ७ जरसिधु”. ७ ४ जिणवि. ८ ४ उद्विय. ९ 3 जरसपह्टे; 
5 जरसेंघहो, १० ॥ आणय, ११ ४९४ जायब., १२ 89 तहो धूय, १३ 3 बहु 

22 १०१४ णिसुणेवि सो वि २०८ वरचीरु, [?3 वरचीरु. ३ ६ सूहतु 














कल ८किबॉबके नस +« न पल पपरप9प++»+५..--++०--++-२-८.... २-०८... 
23 35 ससुरें देवेः सहितेन, 8 ससुरें श्वश्रेण चारदत्तन, 7 6 परहय" कोकिला, ] ८ 

तहिंमि तबापि; वणगय"” बनगजाः, 8 सकलाकोसले पटहवादविजशानेन, 4 &देसिड 

पश्चिफ, 5८& कइगलि वानरगले; 6 विरुज्ञइ कुप्यति जरासध:. ]7 बढ़ स्थूलबुद्धे, मूर्ख: 
22 72 बोकह छागानाम्‌ ( भद्घुवेग्यः ). 
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तुम्दई थि घिट्ट परयारिय अज्ज ण जा समारे आवियारिय । 
ता तोहिं लग्गईं रोहिणिलुद्धई मद्दिवदसेण्णईं सहसा कुदई । 
थिय जोयंति' देव गयणंगणि अण्णडु अण्णु भिड्िर्ड समरेंंगाणे। 5 
कंचणविरदृइ रहवरि चडियड णयवरू णियभाइदिं अध्मिडियड | 
विंधंतें' लददस स्ति परिक्खिड तेण समुदृधिजउ ओलकिलड | 
जे सर घलरद ते सो छिंद्‌ह अप्पुणु ताखु ण उरयल् मिंदइ । 
बंधवु जगि ण होइ णिव्वच्छल सुइरु णिहालियि जउवेइभुयव्ध । 
दिवेवपत्तिपशेहिं विहृलिड णियणामंकु बाणु पुणु पेसिड। 0 
पडिड पयंतरि सउरीणाहें उच्याइड आरिमियउलेबाहं । 
अक्खराई वाश्यइं सुससें वियलियबाइजेलोलियणेसे । 
जणउबरोहं पई घरि घरियड जो चिरु विदहिवलेण णीसरियड | 

घत्ता--संघच्छरसइ पृुण्णि आउ ऐंड समरंगणु ॥ 
हड बसुएवकुमारु देव देहि आर्लिंगणु ॥ २२ ॥ 5 
23 

जइ वि रुवंसु गुणेण विराइड कोडीसरू णियमुटद्दिद्दि माइउ । 
आवइकोले जद वि ण भजइ जईइ वि सुदृडसंघट्टाणे गल्नद | 
भायरु पेक्खिवि पिखुणु व बंकर् तो वि तेण बाणासणु म॒क्कर्ड | 
णरवइ रहवराउ उत्तिण्णड कुंअरू वि संमुहु लहु अवइृण्णड । 
एक्रमक्क आलिंगिड बाहहिं पसारियकरदिं णोईं करिणाहहिं। 5 
माँय महंतु णघिड बछुपयें जापड पहुणा महुरालायें । 
हड पई भायर संगरि णिज़िउ बंचु भणंतु ससूभहु लज्जिउ । 
अण्णहु चावसिक्ख कैडु एद्दी पईई अब्भसिय धुरंधर जेद्ी । 








४  जाहु, ५ 7? तहो, ६ ४ गेहिणि); ॥९ गेहिणि” ॥॥ 8९९०४पे |क्यात, ७ ऐ जोबंत; 8 जोयेत, 
८ 27 रुग्यु. ९ ४७ सवरंगणि. १० ४ विद्धंत, 7? विंषत्ते, ११ ७7१४ अप्पणु. १२ 9 जोवइभुय; 
ए? जोयहइ, १३ 3/8]8. दिव्यपक्खि); ?? दिव्यपंति', १४ 3 'मियठलछी १५  “बाइब्मोलिय, 
१६ 8 गत्ते, १७ ? एव. 

23 १९१४ खुबंस, २ ॥25 “कालए ४ जे पि. ४ !? कुमर, ५ कुबरु, ५ 9 णार्मि, 
६ ॥?४ भाइ., ७ /॥ सभूयहं. ८ 8 कहि; 








38& परयारिय पारदारिकाः. 02 णववरु वसुदेव.; णियभाइहिं समुद्रविजयादिभिः सह. 9%& 
णिव्वच्छछ निःसनेह,, 6 जउबह" यदुपतिः. [06 दिव्वपत्तिपत्तेहिं दिव्यपक्षिपक्षेंः. ![ ६ 
सउरीणाहें समृद्रविजयेन;। 6 'मयउलवाहें मृगकुल्व्यापेन, 2 ८ सुसरत्ते सत्तसाहस्युक्तेन; 
8 *बाहजलोल्ियणेत्तें बाष्पजलादनेत्रेणम, [8 ८ घरि घरियड बहिर्ग॑न्तु निषिद्ध, !4 एउ एफः. 
4243 4८णरवहइ समुद्रविजयः. 7 8 ससूअ हु स्वसारथे: सकाशात्‌ . 
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पहई हरियवंस बष्प उद्दीविउ तुईं महु धम्मफलें मेल्ाधिड । 
अर्ज़ मज्य परिषपुण्ण मणोरह गय णियपुरथरु दस वि दसारह । [0 
खेयरमहियरणारिहिं माणिड थिड चछुएबुं राषसंमाणिड । 


संख़ु णाम रिसि जो सो ससिमुह महसुकामरु रोदिणित्णुरुडु । 
घत्ता--भर हसेतेन्वपुज्ञु णघमु सीरि उप्पण्णड ॥ 
पुप्फदंततेयाउ तेण तेड पड़िबण्णडं ॥ २३॥ 


इय महापुराणे तिसट्िमहापुरिसगुणालंकारे महाकहपुप्फयंतविरइए महा- 
भव्यभरदाणुमण्णिए. महाकव्बे खेयरभूगोयरकुमारीरूभो समुद्द- 
पविजयवछुएवसंगमी णाम तेयोंसीतिमो परिच्छेठउ समत्तो ॥ ८३॥ 











९ /? पृण्णफलें, १० 37 अज्ञु मज्छु, ११ ॥3 वुण्वराउ. १२०८ 7? 'खेत्ति णिब*', १३ 8 
खयर”, १४ / “वसुदेवसतगमो बलदेवउप्पत्ती, १५ !? तेयासीमो; 8 तीयासीतिमो, 


ऑन्‍ललफ्मफफमसफ सर मनन >> आसन >>न्‍८>+५+.--_----_+++ >> ++-----+मत.. 
0 / दसारह दशाहाः समुद्रबिजयादयः, 4 ते या उ तेजसो उप्यधिकम, 
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गधर्णिद भणिडं रिसिंदें सोत्तसुद्दाई जणेरी ॥ 
छाणे साणिय जिद जिणजाणिय तिद्द कह कंसहु केरी ॥ शुष्क || 
॥ 4 

धावंतमदंततैरंगरांगि गंगागंधावईसरिपसागे । 
पंपफुलियफुलबेइलबेलि कडासिय णामें तावसहइं पल्ि ! 
तईव तर्वोसि विसिट्ठु बसिट्ठ णामु पंचग्गि सददइ णिट्ठावयकामु।. 5 
मणि भदवीरशुणवीरसण्ण अण्णहिं दिणि आया समियसण्ण । 
बोल्ाविउ तावसु तेहि एव अण्णाणें अप्पड खवदि केंच । 
तवडुयबदजांलड वित्थरंति किप्रिकीडय मादिणीडय मरंति । 


विणु जीवद्याइ ण आत्थि धस्मु धर्म विणु कहिं किर सुकिउ कस्सु । 
विणु छुक्किएण कई सग्गगमणु कि करदि णिरत्यउं देददूमणु।  0 


पडिबुद्ध तेण वयणेण सो वि णिग्गंथु जाउ जिणदिक्ख लेबि । 
मुणिवरचरियईं तिव्वई चरंतु आइड महंँरहि महि परिभमंतु । 
उबवास करइ सो मासु मासु देइंति" ण॒ दीसइ रुहिरु मासु । 
गिरिवरि चेरंतु अश्वंत्णिव् रिसि उग्गलेणराएण बिटु। 


तें भत्तिइ बोलिउ णिरु णिरीह लब्भइ कह”िं एहउ सवणसीदु ॥ _ 5 
घरशा--ओखसारिउ णयरु णिवारिउ मा परु करड पलोयणु ॥ 
स्विवेयहु साहुड्टू एयहु हुईं जि करेसमि मोयणु ॥ १॥ 
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जोयंतहु भिक्‍खुद्दि पिंडेमग्यु पैदिलारइ माखि हुयाख ल्ग्गु । 
मयगिल॒गंई हिंडियदुरेइ्‌ बीयद कुंजरु ण॑ कालमेहु । 


4 १९१ ४ गयणेंदें, २ 3) कंसह. $ /7? "तरंग्रभंगि. ४ 3 'सरिसुसंगे; !? "सरिससंगि, 
५ 8 पष्कुछफुल; ६ 48 'वल्लि. ७ & तबसिद्दु वसिद्दु; 3 बसिद्ठु बिसिद्दु, ८ 8 णवहुय, ९ 4? 
जादा; 0 जालूई. १० ऐ महुरह, ११ / देदेण ण दीसइ, १२ #& |” तवंतु, 

2 १४ पिंड. २७ पहिछाए, ३ 308. ड़", 


2 (गयण्णिदें गतनिन्देन ऋषीन्देण; सो त्तसु हाई कर्णसुखानि, 36 "रंगि स्‍्थाने, 48 
कंडसिय कौशिकी, 0 8 ससियसण्ण इमितचतु:संज्ञी, 2 8 महुरहि मथुरायाम्‌, 0 ओसारिड 
निषिड्धों लोक:. 7 सबिवेय हु सबिवेकत्य साथोः 

५ +8 पिंडमग्गु आहारमार्गम्‌; 6 हुयासु रूग्यु राजमन्दिरेड्प्रिलंझः, 2८मयगिलगंहु 
मदाद्कपोछः; हिंडियदुरे हु आ्रान्तश्रमर:; / बीयह द्वितीये मासे. 
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मिंद्‌इ दृंतई सेँवमिश्वदेशु तश्यइ आइंड णरणाइलेहु । 

पहु मंतड कज्लपरंपराइ दियडल्लडं ण गएउं णिद्दयराइ । 

तह्ुु तिण्णि मास गय एम ज्ञाम केण वि पुरिसेण पर्डतु ताम। 8 
परु धारइ सई णाहारु देह पएट्ठउ वि फेम आर बेहद । 
आुंजाविड भुक्खइ दुक्‍्खु तिकु हा हुए रापं म्रारियठ सिकस्नु । 

त॑ णिर्खुँणिब्र रोसहुयासणेण पञ्नलिउ तवालि दुम्मिउ मणेण । 
मंजीररावरादियपयाड तवसिद्धउ आयउड देवयाउ । 

सत्त वि भमणति भो भो वसिट्ठ दूरुज्ियदूसह दुद्तिद्ठ ! 0 
कि उग्गलेणकुलपलयकालु पायडहुं णिविडेंदुकियकराल । 

कि महुर जलणजालालिजलिय द्कंखालहुं तुदद माहिवलयघुलिय । 

ता चबइ दियंबरु भिण्णगुज्झु जम्मंतरि पेसणु करहु मज्छु । 
कश्िसुत्तयधोलिर कि किणीउ ते इच्छिवि गइ्यड जकिखिणीउ । 


इयरु वि मद्दिमंडालि झ्सि पडिउ पुणु रोसणियाणवसेण णडिड । 85 
घत्ता--मुणि दुम्मर णियमाणि तम्मइ उग्गसेणु अइसंघमि ॥ 
कुलमंदणु एयहु णंद्‌णु द्ोइवि पहु जि बंधमि ॥ २ ॥ 


3 
मुठ सो पोमावश्गथ्मि थक्कु णं णियेतायडहु जि अक्कालचछु । 
पियहिययमाससद्धा्ुयाइ झिज्ज॑तियाइ खुललियभुयाइ | 
णउ अफिखर्ड भत्तारहु सईइ बुदेद माणिडं णिउणदइ महेइ । 
कारिमड बिणिस्मिउ उग्गसेणु फोाडिड णं सीदिणिए करेणु। 
भाक्खिड णियरमणहु देहमार उष्पण्णड पुसु सगोत्तणाखु । 9 
अवलोइड तापं फूरेविद्टि णिहणेककामु उन्गिण्णमुद्ि । 
कंसियमंजूसदि किउ अथाहि घाल्डिड कालिदीजलपवबाहि । 





४ 87 णिव. ५ 2: आयठ, ६४ पजुत्त, ७ ४४ णिसुणबि, ८ [3 दूमिय; ?? दूमिउ, ९ हो हो. 
१० 9 णिवडदुक्खय, ११ ४3॥? “जाछोलि', १२ ९ दक्‍्खालुदद, १३ / कुलमंडणु, 

35 १०४  तायहु जियकालचक्; 3 'तायहो जि अकाल; & 'तायहो अक्काछ), २१ सो 
फाडिउ ण सीहिणिए; ४ फाछिड, 








388 णरणाह” जरासंघः. 46 भंतउ विस्मृत. आकुलितो वा, 8 णिहयराइ निहतरागे मुनौ, 
6 € विवेद्द विवेकी. 86 दुम्मिउ उपतापितः. 08८ मंजीररावराहियपयाउ नृपुरशब्दशोमित- 
पादाः 40 8 “तिह्ठ तृष्णा, 4 6 पायड हुं प्रकटीकुर्म'. !2 & महुर मधथुराम, 6 दक्खाल हुँ 
दरशयाम:, 75 & इयरु मुनि:; 6 “णियाण" निदानम्‌. 0 तम्मइ लियते, अइसंघमि बश्नयामि, 

3 2८ पियहियय” भर्तृह्दयम. 38 मुणिउ शञातो दोहदः, णिडणइ निपुणया, 7८6 
कंसियमंजूस हि कांत्यमज्घायाम्‌; अथा हि अस्ताघ ( अगाघे ). 


+- छेट +-- 
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मंजोर्यरीद सोमालियाइ पालिउ कलॉलयबालियाइ | 
कंलियमंजूसहि जेण दिह्लु तेण जि सो कंसु भणेवि घुट्द 
कोसंबिपुरिदि पत्तउ पमाणु ण॑ कलिकर्यतु णे जाउडाणु। 0 
णिद्यु जि परडिंभई ताडमाणु धाँडिड ताएं जायड जुबाणु। 

गउ सउरीपुरु चर्सए्वसीखु जायड णाणापहरणविद्वीसु । 

असिणा जरसिंधें जिणिवि बसुद्द णिट्वविय वइदरिे सुद्दि णिहिय सखुंदे । 
पक्कहिं दिणि अस्थाणंतरालि थिड प्रणइ सो गायणरवालि। 

मई बहुविहपरमंडालिये जित्त घैराणे वि तिखंड साहिय विचित्त । 5 
पर अज्िि वि णउ सिज्ञइ सदप्पु णैंड पणवइ णड महु देश कप्पु । 
पोयणपुरवइ सीहरहु राउ राणि दुल्लउ रिउज़लवाहवबोड । 


घत्ता-जो जुज्ञद तहु बलु बुज्शर घरिवि णिवंघिवि आणइ ॥ 
रहकुच्छेरं णे अम्रच्छर मेरी सुय सो माणइ ॥ ३॥ 


रथ 
अण्णु वि हियदेचिछड देमि देख छुड़ करड को वि एक्तिड किलेसु । 
इय भणिवि णियंक्रविहूसियाईं आलिहियई पक्तई पेलियाई। 
सयलहं मंडलियहं पत्थिवेण गय किंकरवर दसदिसि जवेण। 
एकरेण एक्कु त॑ पित्त तेत्थु अच्छइ बसुणउ कुमारु जैत्थु । 
जोइडं बाइउं त॑ वईरिजूरू देवाविड लहुं संगोमतूरु। 5 
पक्‍्खरिय तुरय करि कवयसोह मच्छरुफुरंत आरूढ जोइ | 
णीसारिउ साणि व कयदेसदिद्टि अंधयकेविट्विसुड बईरिविट्ठि । 
सह कंसें रोहिणिदेविणाहु ण॑ ससिमंडल हु विरुद्ध राहु । 
परमंडलु पविद्धंसंतु जाइ पहि उप्पहि बलु कत्थ वि ण माइ। 











9 मंदोबरीए., ४ 9 कल्लालिए, ५ 7? तेण वि. ६ &7? कोसबिणयेरे, ७ ४ घाडियठ, ८ / 7? 
वसुदेव , ९ ॥? जरसंघे; 5 जरसंघे, १० / समुह, ११ ४ मेडिलिय, १२ 8 धरणी तिखंड, १३ ै.? 
पय पणबद, १४ ४७ वायु, १९५ ७ ?5 'कोच्छर 

4 १४ अण्णु मि. २ |? हियइंछिठ; 5 हियउब्छिउ. ३े ॥१2/ वसुएवं, ४ 5 वेरिजूरू- 
५ [25 48, सणाहतूरु: ६ ॥3 ॥]8. मच्छरपूरिय. ७ 7? अंधकविद्टीसुउ. ८ 3 बइरविट्ठि. ९ 5 रोहिणी 








0 6 कलिकयंत्ु कछिकाल्यमः; जाउद्याणु राक्षस. 4 2 घाडिउ निर्षाठित, 2 8 'पहरण- 
विहीसु प्रदरणैभयानकः. 3 6 ससुह ससखुखाः स्थापिताः सुहृद.. 08 कप्पु दण्डः करः. 
7 8 "जलूबाह॒बाउ मेघस्य बातः. 0 रइकुच्छर मनोहररतिकौतुकोत्यादिनी. 

4 28 णियेक  स्वचिह्ेन, 8 पत्तई लेखा, 5 & जोइउऊं दृष्टम, 7 ८ सणि व शनिम्रदवत्‌ ; 
8 बश्रिविषट्िि शन्रूणां विष्टि' पापवतीवतू, 0 8 पहि उपहि मार्ग उन्मागें च. 


७ [ महापुराणु-५०.,, [[ ] “७8४९ --- 
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घत्ता--चलकेसरकररुहभांसु रहरिकट्टिईं रद्दि चढियउ ॥ 0 
जयलंपइ कुईंठ महाभइ वसुणवहु अैब्मिडियड ॥ ४ ॥ 
5 

सजेहद्देएं संगामि वुत्त हरिम॒त्तसिस हय रहदि णिडत्त । 
आवाहिड सो धयचुव्वमाणु दलूवद्दिउ रिर्ड जंपाणु जाणु | 
वसुएव्कंस भूभंगभीस लग्गा परंबलि उज्ञ्ायसीस | 
वरखुद्दड्ई सीसईं णिल्ुणंति थिरु थादि थाहि दृणु हणु भणंति । 
बंचंति बेलंति खल्ंति धंति पइसंति एंति पहरंति थंति | | 
अंतेंईं रुंबंतई ललललंति रक्तई पवहंसई झलझलंतिे । 
महि णिपिर्डमाण हय हिलिहिलाति सरसलिय गयबर गुलुगुलंति। 
वट्टीठ्ु रुढ्ठ मारोिबि मरंति ज़ीविडं मु्यंत णर हुंकरंति । 
पललुद्धईं गिद्धईं णद्दि मिलं(ति भूयई वेयालई फिलिकिलंति | 
पहरणई पडंतई घगधर्गाति विच्छिण्णईं कबंयई जिगिजिगंति । 0 


घत्ता--पहरंतहु सामाकंतहु सीहरहेण णिवेइय ॥ 
सर दारुण वम्मवियारण कंचणपुंखविराइय ॥ ५॥ 


6 
णएयारह बारह पंचवीस पण्णास सट्टठि बावीस तीस | 
तेण वि तहु तहि मग्गण विमुक्क रह वाहिय खोणियखुत्तचक्क । 
ते बीर बे वि आसण्ण दुकक ण खथसागर मजजोयमुक्क । 
परिभडधघंघलु भुयबलु कर्लूंति अवरोप्परु किले कॉतहिं हुलति । 
ता सु्ईडसमुब्भड चप्परेथि राणि णियगुरुअंतरि पशसरेवि ।. $) 








१० ? 'भासुरु. ११ 3 ” कड्डिय. १२ [? कुबिउ, १३ ॥]? रणे भिडियज, 

5 १ ४]? सऊहृद्ें लट सगामघुत्त, 5 सठहद्दे ण॑ संगाम., २ / रहवरे णिउत्त. ३ 3 आवबा- 
हिबि. ४ 5 तहि. ५ ४७ वरबले, ६ 3?2.8]5, चलठि. ७ [3 गत्तइ लंचतइ, ८ & !?8 णिवड़माण, 
९ /. 7? कयवयहई, 

6 १ 8४ खोणीखुत्त,, २ ॥? मजायचुक. ३े ॥325 किर, ४ / सुहड़ु समुब्भडु, 





0 “हरिकड्डिइ सिंहाकृश्रथोपरि, 

5 4& सउहद्वेए सुभद्वापुत्रेण; / हरिमुत्तसित्त सिहमूत्नसिक्ता अश्वा रथे बद्धा:. 2 ८ सो रथः, 
8 8 उच्झायसी स उपाध्यायशिष्यो.  & धति ध्वसयन्ति, 7 6 सरस छिय शरशब्ययुक्ता:, सा मा- 
कंत हु वसुदेवस्य विजयपुरराजपुत्रीकान्तस्य; णिवेश्य दत्ता:, 

6 858८ चपरेवि वद्चयित्वा, 





हब णज० ही] 
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पवरंगोबंगई संयरेजि चवलाउद्दपरिवंचणु करेवि | 
उल्ललियि धरिड सौहरहु केम कंसें फेसरिणा दत्यि जेम । 
आधीलियि बद्धड बंधणेण जर्दजीड व जीयोंसाघणेण | 

णिउ दाविड अद्धमद्दीसराखु अहिमाणु भुवाणि णिथ्वृहु कासु । 

त॑ पेकिसिंबि राएं बुत्त एंव वसुएव तुज्ञु सम णेय देव।  0 


घत्ता--साहिजइ फेण घरिज्जइ एहु पयंड महाबल्भु ॥ 
पहरुंदें जिह णहु चंदें तिद्द पई मंडिड णियेकुलु ॥ ६॥ 


7 
को पावइ तेरी वीर छाय कार्लिदिसिणसोइदेदजाय । 
लइ लइ जीवंजसजसांणेद्याण मेरी छुय संतावियजुबाण । 
ता रोहिणेयजणणेण बुत्तु परमेसर परजंपणु अजुसु । 
हड णउ गेण्हमि परपुश्सियारु एयहु कंसें किडे बंधणारु। 
रायांहिराय जयलच्छिगेह दिल्लउ कुमारि एयहु जि पह। 5 
पहु पुच्छद कुछ वज्रइ कंस णड होहइ महारउ सुद्ध वंसु | 
कोसबीपुरि कल्लालणारि मंजोयरि णामें दिययहारि | 
तहि तणुरुहु हउ अश्यंत्चंडु परडिंभमुंडि घह्लतु दंड । 
मुकउ णियप्रार्णदण्णियाइ मायई दुषुत्तणिव्विण्णियाइ । 
सूरीपुरि सेविउ चावर्सरि अब्भौसिउ मई वि घणुबेड भूरि। 0 


सहुं गुरुणा जाइबि धरिड वीरू अवलोयहि पासाकैयसरीरु | 
त॑ सुणिवि णरिंदं सीखु घुंणिड एयडु कुल एउं ण होइ भणिउं | 
घक्ता--रणतैंसिउ णिच्छड खत्तिड एहु ण पेंर भोंविजइ ॥ 
कुलु सब्यहु णरहु अउव्बहु आयारेण मुणिज्ञइ ॥ ७ || 





५ 0 ३ "परवचणु. ६ 3 जहु. ७ 3? कम्मणिबधणेण, ८ 78 पेबच्छिवि. ५ / णिययकुछ. 

7 १९ !? सर्यी, २ !?७ कंउ, ३ ]) मजोबरि, ४ / 7? पाण, ५ ए5 मायाए. ६ ४8 
सठरी, ७ &/ अब्माविउ. ८]3:50]5. घीर, ९ 8 घुणीउं, १० #& रणततिठ, ११ 8 पर, 
१२ 8? चितिजह, 











0 & अंगोवगई अज्भोपाज्ञानि. 8८ आवीलिवि आपील्य, ? जीयासाधणेण जीविताशया 
धनाशया च.  ए. हु सिहरथ३. 

7 2कालिदिसेण' कालिदसेना जरासंघस्य राज्ञी. :) & रोहिणेयजणणेण बलभद्रपित्रा 
वसुदेवेन. 4 ४ 'पुरिसयारु पौरुषम , 2 एयहु सिंहरथस्य; बं घणा रु बन्धनम्‌ 8 8 'म॒डि मस्तके 9 & 
गअदृण्णियादह उद्विमया. !0 ८ चावसूरि वसुदेवः. ] / पासेकियसरीर बन्धनचिह्वित:. 
3 रणतत्तिउ रणचिन्तायुक्त; परु अन्यो न क्षत्रिय बिना. 4 अडब्य हु अपूर्वस्य अज्ञातस्व; 
आयारेण आकारेण आचारेण वा. 


-- ५१ --- 


[.४5४ ए7५.8.4. ] पुप्फर्यंतविरइ्यउ [ बायुएबजम्म्ण 


& 
इय पहुणा भणिषि किसोयरीहि पेसिड दूयड मंजोयरीडि। 
तें जाइंवि महुआरिणि पथुस्ते पई कोकद पहु बहुबंघुजुत्त | 
कि भासियाइ बहुर्यद कहाह अच्छइ तेरड खुउ तहिं जि माइ | 
सुयणामें कंपिय जणणि केव पचवरणंदोलिय वणवेलि जेब । 
सा चिंतर॒ णउ संवरइ चित्तु किउं पुर्ते काई मि दुधधरिसु।. 5 
इक्कारठ आयउ तेण मज्झु बज्यउ मारिजड सो जि वज्यु । 
इय चेविधि चलिय भयथरहरंति मंजूस लेबि पहि संर्चरंति । 
दियद्वेहिं पराइथ रायवासु दिद्दद णरवइ साहियदिसांसु । 
राएण भणिरयय तेउ॑ तणड तणउ इ्ठु कंसवीर जगि जैणियपणड | 
ता सा भासइ भयभावखद्ध कालिदि्हि मई मंजूस लऊद्ढं। 0 
ओहचेछइ एयडु तणिय माय हडं तुम्ह्हं सुद्धेर्णिमिसु आय । 
फलियारउ सइसवि सिस्तु हणंतु णीणिड घराड विप्पिउ चर्व॑ंतु । 
मेरड ण होइ मुकड गुणेद्दि ज्ोइय मंजूस वियकक्‍खणेिं । 
घत्ता--तहिं अच्छिड पसु णियंच्छिडं जयसिरिमाणिणिमाणिड ॥ 
खुहदिद्विद्दे णरवइविद्विद्दि णत्तिउ लोएं जाणिड ॥ ८ ॥ 5 
9 

पवरुग्गसेणपोमावहेद्दि सुउ कंसु पहु खुमहासईहि। 
इय वइयरु जाणिवि तुद्ठु णाइु जीवंजस दिण्णी कि वियाहु । 
सशुरेण भणिड वरवीरावित्ति जा रुशई सा मरगहि धरिति | 








8 १४ जोएवि; ९ जोइबि ॥ ४0००एव ॥७॥0. २ # पउत्तु, ]3 पजुत्तु, ।? पउत्त, हे 
जजुतसु, ४ ४ ? बहुलइ, ५ 6 [? मरिवे, ६४ सबरति, ७ ह९ |? “दमास; 0 टर0प89 त ।९ साघित- 
दिशामुख:, ८ 7? भमणिउ, ९ # तह, (24]४. कहो, &].. ए0॥पेलह तउ ॥0 ७७ 8 ॥ 4509 ॥7 
75 07 कहु. १० 3 जगजणिय, ११५ 9 भयतावब', १९२ & एहू अच्छइ, 2? एहत्थह. 
१३ 3 णिवच्छिउ 

9 १६४० पउमावईहि. २४४ जाणवि. ३ 5 कउ. ४ ै बहुवीरवित्ति, |) वरु वीरत्ति. 
५ 6 राचइ ता. ६ ै3 धरत्ति. 














8 26८ जाइवि मिलित्वा; महुआरिणि कल्लाछी ( मद्यविक्रयेणी )) 5ब हु ब॑ घु जु त्त बहु- 
कुठम्बयुक्ता, 36 साहियदिसासु साधितदिशामुख:, 9८ तउठ तणउठ तणउ तब सबनन्‍्धी तनयः. 
।6 ओहच्छइ एपा मज्जूषा तिष्ठति, 8 सुद्धिणिमिचु बृत्तान्त कथयितुम, 9 & कलियारउ 
कलहकारी, सइस वि शिशत्वे बालावस्थायाम, 5 णत्तिउ पोन्र:, उम्रसेनपुत्र:, 


>य ५२ --+ 


खंठरासीसो संधि ] महापुराणु [7.४४ ४५7५.]0.2. 


जामाएं वुसु णिरुत्तवाय महुं महुर देदि रायाहिराय। 
महिमंडरसहिय मदहामडाखु सौं दिण्ण तेण राएण ताखु। ह 
सहुं सेण्णें उग्गयधरणिपंखु णियवंसहुयासणु चलिउ कंखु । 
अधिणीयजीर्यजीविड इरंतु दिवेसेदधिं पु मच्छरू बहंतु । 

बेढिय महुराउरि दुद्धरेहि हत्थिद्दिं रहेद्वि हरिकिंकरेहि | 
भ्रद्टालय पीडिय द्लिउ कोटु साडिउ पुररक्खणणरमरद्ु । 
आकिखड णरेद्दिं गंभीरभाव आयड तुज्झ॒प्परि पुत्तु देव । 0 
ज्ञो पहं कार्लिदिद्दि घित्तु आखि एवहिं अवलोयद्ि एणेयभुयासि । 


घक्ता--आयण्णिबवि रिउ तणु मण्णिवि दाणु देंतु णं द्ग्गड ॥ 
संणज्झिवि द्वियइ विरुज्किषि उग्गसेणु पहु णिग्गड ॥ ९ ॥ 


0 
संचोइहयणाणावाहणाई जायउ रणु दोहिं मि साइणाईं। 
करमुक्सलदलसब्वलाहं बृढधरियाउंचियकुंतलाहं । 
घोलैत अंतमालाय लाई पवहंतपद्द रसंभव जलाईं । 
पडिदंतिदंतलुयमयगलाई असिवरदारियकुंभत्थलाई । 
सोडियसरत्तमुत्ताहलाई दोखंडियकमकांडियलगलाईं । 5 
णिवरडंतईं मुच्छार्विभलौदं णारायणियरछाइयणदहादईं । 
अइदूसद॒बणवेयणसहाईं भडभिडाडिसंगर्भेसियगहाहं । 
व्रिसावियवेहवसांवहाहं णीसारियणियणरवद्टरिणाहं । 
अवलोइयकरघणुगुणकिणाईं । 
ता उम्गसेणु वोहियगरंदु घाइड संहुं गिरिणा ण मइंदु।  0 
बोल्लाविडउ रूलिंबि तणउ तेण कि ज्ञाएं पर णियकुलवद्देण । 
गब्भत्थें खद्ध॒ं मज्ञु मासु तुद्ू महुं हृयउ णे दुमि हुयालु । 











७ /[? ता. ८!) "जीव. ९ ॥3!?5 दियहेहि. १० |) बाडिय. ११ / साडिउ पुररक्खणु णरमरडु; 
98438. णिद्धाडिउ पुररक्खणमरहु, 8 साडिउ पुरक्खणभडमरदु., १२ /& चरेहि, 

30 ९ 83708 दोई मि. २ 9 7880 [07॥ ॥९78 थेठ'शा। ॥0 ]70 0 ॥6 (७६६ |0 ७ 
0०8९6 प्रह्षता००, हे ४ लोलंत *; [२ लोलत" त 800070 शकवाते, ४ 3 पहबंत', ५ 88]4. 
पाडिय', ६ 8 'सरंत”, ७ 8 “मिंमलाइं, ८ 5 इय दूसह”. ९ 87 “बसावयाहं, १० 8? वाहेबि 
गयदु. ११ /[? ण सहुं गिरिणा महृदु. १९ 8 ।? दुमु हुवासु 











9 +८पिरुत्तबाय सत्यवाक्‌ वम्‌. 66 उगायधरणिपसु उच्छितभूधूलिः सैन्यगमनात्‌. 
7८ अविणीय' शज्रवः. 86 हरि अश्वा:. 9 ४ को हु साल; प्राकारः; 8 साडिउ पातित 

0 38 पहरसमभब'" प्रद्दरोतन्नम, 5८ "सरत्त” सरुधिराणि, 0 ४ णाराय” बाणा३. 
7८ “बवणवेयण जणवेदना. 0 8 मइदु सिंहः. ४ जाएं जातेन उसल्लेन. ।2 8 दु मि बजक्षे 


जन पियें -+« 


[,ह४ राए.0.8. ] पुप्फर्यतविरइयड [ बासुएबजम्मर्ण 


घत्ता--विंध॑तें समरि कुपुत्तें उग्गसेणु पश्चारिड | 
जो पेलइ पाणिइ घलद सो महु बप्पु वि वइरिड ॥ १० ॥ 


॥ की । 

बोलिजइ एवहिं काइं ताय पेरिहष्छ पउर दे देहि घाय। 
गज्ञेतु महंतु गिरिदेतुंगु ता चोईड मार्यगहु मयंगु । 
पहरणई णिवॉरिय पद्दरणेह्िं पहरंतहिं सुयजणणेहिं तेहिं। 
णहयलि हरिसाविड अमरराड उड़िवि कंसे णियगयबराउ । 
पडिगयकुंभत्थालि पाड देवि पुरिमासणिलहभडसीस ल्ाणिवि। 8 
असिधाउ देंतु करि घरिडउ ताड पंचाणणेण ण॑ सैमु वराउ | 
आवीलियि भुयवलूएण रुद्ध पुणु दीहणायपासेण बडध । 
तेत्थु जि पोमावइ माय धरिय के तुहूँ मिं जणाणे खल कूरचरिय | 
ईय भणिय बे वि ससिकंतकंति णिहियई णियमंदिरि गोउरंति । 
असिपंजरि पियरई पावएण चिरभवरसंखियमलभावएण । 0 
थिड अप्पुँणु पिडलच्छीविलासि लेहारउ पेसिउ गुरुद्दि पासि । 
ले अक्खि जिद उग्गसेणु राणि घेरिये णिबद्धउ णं करेणु । 
पई विणु रज्ेण वि काई मज्झ्ु जइ वयणु ण पेच्छमि केहिं मि तुज्झु । 
तो' महु णरभवर्जाविडं णिरत्थु आवेदि एव उड्डियेंड हत्थु । 

घत्ता- तें चय्ण रॉजियसयणें संतोसिउ सामावइ ॥ व8 


गउ महुरहि वियलियविडुरहिे सीझे ताखु माणे भावइ ॥ ११॥ 
]2 


लोएं गाइजइ धरिवि चेणु जो पित्तिड णामें देवसेणु । 
तहु तणिय धूय तिह॒बेणि पसिद्ध सामा वामा गुणगामणिद्ध । 





]] ९१? परिहत्थु, ५ परिहृत्थ, २ ७ गिरिदु, ३ 3 चोयठ, ४ ॥!?४ णिवारिवि, ५ ४&|2 
सीसु लेवि, ६ ॥3[? मिगु, ४ मिग ७ ४ 'वासेण, ८४ इह मणिवि, ९ |? मदिर, १० ॥ [23 अप्पणु, 
११ 5 धरवि, १२ ॥[?५ कह व, १३ (3 ता, १४ ह ओडियड, ।? ओडियउ, १५ ]3 तासु सीसु. 

]2 ? ३ धीय. २ 3 तिहुबण 

]] [20 परिहच्छ शीघ्रमू. 5 पुरिमासणिल्ल” अग्रासनस्थस्य. $ 6 ताउ पिता उग्रतेन:. 
76 आबीलिवि आपीक्य. 0४ ससिकतकंति चन्द्रकान्तमनोहरे, /गोडरंति गोपुरपाड्णे. 
]] & पिललच्छी विछासि पितृरश्मीविक्सि, [4 8 उद्डियउ हृत्थु प्रार्थनानिमित्त उर्ध्वीकृत:, 
]5 सामावइ वसुदेवः. [6 सी सु शिष्य: कसः वसुदेवस्यथ मनसि रोचते. 

]2 [8 पित्तिउ कंसस्‍्य पितृव्यः देवसेनः. 2 6 तहु तणिय धूय ( हरि ) कुर्वंशोसन्ना 
देवसेनेन पोषिता देवकी इति भारते प्रसिद्धम; 6 वा मा मनोहरा; गुण गा मणि द्ध गुणसमूहर्त्र्घा, 





न पढे -+ 


धठरासौमो संधि ] मदापुरांणु [7,8४५४9.8,8. 


रिलिईिं में उक्ोश्यकामबाण देवइ णामे देवयसमाण | 

सा णियसस गुरुदाहिण भणेवि मडुराणाईं दिण्णी थुणवि । 

खुहं सुजमीण णिसिवासरालु अच्छाति जाव प॑रिगलइ काछु। 85 
ता अण्णदिं दिणि जिणवयणवाइ अइमुक्तड णामें कंसभाइ। 

पिडबंधणि खिरु पावइड वीहेँ णिप्पिहु ऑमेलिवि णियसरीर । 
चरियद पद्टदु मुणि दिट्ठु ताइ मेहुणड हसिउ जीवंजसाइ । 
दृकखालिउ देवइपुप्फवीरू जइ जेपइ ज्ायकसायद्दीर । 
जरैसंघर्कंसलसलंपडेण मारेची एएं कप्पडेण । 0 
होसइ एउं जि तुद्द दुक्खद्वेड मा जंपद्दि अणिबद्धं अणेड । 


घत्ता--दयसोत्तउ मुणिवरवुत्तड णिसुर्णितरि कुसुमाबिलिक्तउं ॥ 
त॑ चीवरु सज्ञणदिद्विहरु मुद्धए फोडिषि घित्तडं ॥ १२॥ 


35 
रिसि भासइ पुणु उज्हियसमंस कण्दें फोडेबठ एम कंखु । 
ता चेलु ताइ पाएई छुण्णु पुणरब्रि मुणिणा पडिवयणु दिण्णु । 
तुद्द जगणु हृणिवि राणि दृढभुएण भुजेबी मेंद्वि एयद्धि सुएण । 
गउ जह॒बरू वासु विलाॉलियासु जीवंजस गय भत्तारपाखु । 
पुच्छिय पिएण कि मालिणवयण कि दीसद्दि रोलारक्तणयण | 5 
तो सा पडिजंपइ पुण्णजुत्तु होलइ देवइयददि को वि पुत्त । 
णिदणेब्वउ तें तुदं अबरु ताड मद्दिमंडलि होसइ सो ज्लि राउ। 
ता चिंतर कंसु णिसंसियाई अलियई ण होंति रिसिभासियाई । 











३ 3 उक्कोयइ कामबाण; [5 उक्कोइयकुसुमबाण, ४ 37? मुजमाणु. ५ & अच्छतु. ६ ॥ | परिगलिय; 
ह पड़िगलइ, ७ !3[25 घीर, < /?3 आमेल्लिय', ९ ॥ जरसिध; |? जरमेंध”, १० & मारेब्वा, 
११ 9 फालिवि, 

33 १! फालेवउ, २ ?? चुण्णु, ३ [? पुणुरवि, ४ ४ सुजबि मही., ५ &? विणासि- 
आसु. ६ |? मलियवयण, ७ &ै सा पडिजपइ तुह पुण्णजंतु. ८ 5 णीससियाई, 











36 उक्कोइय  उद्यादितः, 4 & णियसस निजमगिनी; 6 महुराणाहें कंतेन, 3 ८ णिसिवासराद्ध 
गत्रिदिवसयुक्तः काल;, 7 6 आमेलिवि णियसरी र दरीराशां मुक्‍्ता, 8 6 मेहुणउ देवर: अति- 
मुक्तक:, 9 ८ दे बइ पुष्फची रु देवकीरजस्वलावस््रम, 6 जइ यतिः; जा य कसा य ही र जातकषायशब्यः , 
। 8 अणेड अशेष वचः, |2 हयसोत्तऊं हृतक्णम; कुसुमविलित्त उं रजस्वलारकेन ल्पिम्‌. 

33 ]6& उज््ियसमसखु त्यक्तोपशमलेश:. 3 & एयहि सुएण देवक्याः पुत्रेण. 4 & विदा- 
सियासु बर्षितवाज्छम्‌, 7 & ताउ तातो जरासंघ:. 8&णिसंसियाइ दप्रशस्तानि. 


5%४9.3.9. ] पुष्फयंतविरइयउ [ बासुएवजभाण 


णिहुड वि पवण्णउ कंखसें तेत्थु अच्छद वखुएउ णर्रिदु जेत्थु । 

घत्ता--सो भासइ गुज्झु पयासइ सेगुरुदि खयमयजरियउ ॥ 0 

दौरिसंदणु कयकडमइणु जइयहुं मई राणि घरियड ॥ र३ ॥ 
34 

तइयहूं भेहूँ तूलिबि मणमंणो ज्तु बरु द्ण्णड अवसरु ताखु अज्जु । 
जाएं केण वि जगरुंभएण हउं णिहणेब्बडउ ससर्डिभएण | 
इय वायागुत्तिअगुत्तएण भाधिड रिसिणा अइसुत्तएण । 
जइ बरू पडिवज्ञाहि सामिसाले परबलद्लर्वट्वणबाहुडाल । 
णाह्दीपए्सबिल्ुलंतणालु जे जे होंसइ देवइद्दि बालु । ४ 
त॑ तं हुं मारामि म करि रोख जइ मण्णद्दि णियवायाविसेसखु । 
ता सशच्चवयणपालणपरेण त॑ पडिवण्णउं रोहिणिवरेण । 
गउ शुरू पणवेष्पिणु घरहु सीख माणिणिइ पबोछिड माणिणीसु । 
वरकंतहं सत्तसयाई जाख दुकाल ण पुत्तहं तुज्झु तासु । 
मई जञाणेब्चंड धेयणवसाहि दुकखलेण तणय होहिंति जादि | 0 


घत्ता--छुय मारिवि दुह्लण घीरियि णाह म द्वियव्ड सलट्दि ॥ 
हो णेद्दे हो महु गेहें लेमि  दिकेस मोकलछद्वि ॥ १४ ॥ 


5 
परेताडणु पार्डणु दुण्णिरिक्खु किद्द पेक्खमि डिंभहं तण्ं दुक्खु । 
मई मेल॒हि सामिय मुयमि संगु जिणसिक्खइ मिक्खइ खबमि अंगु । 
चसुणड भणइ हलि ग्रुणमहंति गइ मज्झु तुहारी णिसुणि फीति । 








९ |) णिभ्रुड जि; ? णिहुय जि. १० [१५ गठ, ११ ४ सुगुरुहे, ।) ससुरहि, १९ ॥ 'भयजज- 
रिउ; 3) 'भयजरिउ, १३ ४ हरिदसणु, १४ ४ 'कडवदणु. 

34 ९१ (? पई. २ ? मह्दो मणोजु. ३ ॥ अगुत्तिएण. ४ / 'मुत्तिएरण, ५ ]? सामिसाछु, 
६७४ “दलबदणी, ७ !? पवेसे, ८ 87 दोसु. ९ ह) जण्णेब्बड ॥0 ४ए००४प0 500. 
१० / लेबि. ११ !? दिख. 

35 १ ४ सिलताडइणु. २ /& मारणु, 3)]? फाडणु. ३े )) पिक्खमि; !)5 पेक्लेमि, ४ 73 
भिल्लिहि. ५ & |? दिक्‍्खइ. 
9&णिहुउ वि निभतो:पि, विनीतोडपि, || खयमयजरियउ मरणभयज्वस्थुक्तो जात', ]| द रिसद णु 
सिदरथ', कयकडमदह॒णु कृतकटकमञ्जन'. 


]4 282 ससडिभमएण भगिनीपुत्रेण, ) 6 वायागुत्तिअगुत्तएण बचोगुप्तिरहितेन, 8 & 
सीसु कसः; ८माणिणिइ देवक्‍्या; माणिणीयु मानवतीनां सत्रीणा स्वामी बसुदेवः 0 ६ बर- 
कंतहं वरसत्रीणाम्‌. 

75 26 मुयसि सु सुश्चासि परिग्रहम, ७ 6 कंति हे भागे, 


अउरासीमों संचि ] मद्वापुराणु [4565४४]9.6.0. 
जह सिसु दर्यहु मारइं ण देमि तो इउ् असकु जणमज्धि होमि | 


हम्मंतड बालु सलोयणेदि किंद ओएसमि दुद्भायणेहिं।. 5 
सांलिलंजालि रप्रेससुदहु देडुं तबर्चरणु पदांथइ ये वि लेहूं । 
दश्यदसे दृश्यादश्यएडि अम्हई दोहिं मि पार्वेध्यपर्ड । 

णेड पुशुप्पक्ति ण तासु भंछ मारेसइ पच्छु काई कंछु । 


इय साईं वियप्पिवि थियई आंव बीयद दिणि सो रिसि दुक्क तांघ । 
णियेचिलि संल्न मुणि परिगणंतु बलप्वजणणभवणणंगरण्णतु । 0 
बड्लेवारदिं भुंक णमोत्थुबाय पडिगादिउ जदवयरु थोय पाय । 
भरुंजिवि भोयणु तव्वेपुण्णवंतु मुणिवर णिसण्णु आसीस देंतु। 
घतक्ता--मुणि अंपिड कि पई विप्पिडं पहरंणेखूरि पयोसइ | 
घरि जे सइ डिंसु जणेसद त॑ जि कंसु पेंदणेसइ ॥ १५ ॥ 


36 
मई तहु पड़िवण्णउं एड वयणु ता पडिजंपइ णिम्मादियमयणु । 
दोहिंति ससह्दि जे सत्त पुत्त ते ताईं मज्सि मलपडलचस । 
अण्णस्त लद्देप्पिणु बुंडिसोक्‍्खु छह यरमंदेद जाएदिते मोफ्खु । 
सक्तमु खुउ होसइ वासुण॒ड जर॑संघडु कंसहु धूमकेड । 
जे एम भमणिवि जिणपयदुरेह गउठ झ शि दियंबरु मुकणेहु । 8 
त॑ दी थि ताई संतोसियाई णे कमरूईं रवियरवियसियाई । 
कालें जते कयगेब्भछाय सिछ्ुजञमलरूई तिण्णि पसूथ माय । 
इंदाणइ बेब णशइगमेण भद्दियपुरवरि सुंदसंगमेण । 


घत्ता--थिरचिश्द्दि जिणवरंभत्तददि वररयणसेयरिडधिद्दि ॥ 
घणथणियहि पुँसत्थिणियदिि दविणसमूहसमिद्धद्धे ॥ १६॥ .. 0 


६ / एड्े. ७ 3?8 रइरस्‍्स”, ८ ए तबयरणु. ९ छ पहाएं; ४ पहावें 0७ 8088 प्रभाते, 
१० 8 पब्वश्यएहिं. ११४७ णय. १२ & णियवित्तिसंख, १३ #& वहुवर॒हिं थि. १४ 7? विमुकक- 
१५ 4 णवपुण्णवतु. १६ ?? पद कि. १७ 3 पहणेसूरि, १८ 8 णिदणेसह« 

46 १ 57 पृत्त ठत्त, २ 87? अण्णत्थ, ३ 4 बुद्धिसोक्खु; ।? वुढिसोक्खु; ४ बद्चिसोक्खु, 
४ 50 छबचरमदेह. ५ 385 जरसेंघहो, ६ 5 बे बि. ७ / कयअंगछाय. ८ ह सुद्दिंगमेण. ९ & 
*भत्तिहे, १० ?8 "रिड्हे. ११ ॥२ पुत्तत्थणियहि.- 














5& सलोयणेहिं स्वनेत्र.. 0८ रयरससुद्द हु रतरससौख्यस्य; दे हुं दातुम; 8 लेहुं गहीम:. 76 
दश्यादइ्यएहिं बधूवर:. 8 ० तासु पुत्र॒स्य, 0 ८ सेख यहसंख्यां वृत्तिपरिसंख्यानम्‌; 8 ” मवणे- 
गणतु प्राज्ञणमध्ये. [ & बहुवारद्दि पुनः पुनः 3 पहरणसूरि वसुदेवः. 4 सइ सती देवकी- 
76 2०८समही स्वसुर्देबक्या:; 8 ठाइं तेषां सस्तानां मध्ये, 5 ८ “दुरेहु भ्रमरः 6 0 रबि- 
यरी रविकिरणा), 7 ० 'छाय शोमा. * 


८ [ महापुराण-५०, 7 |] +-५७-- 


[5४४7 ५.7.. ] तुप्फयंतचिरश्यउ [ बासुएबजमार्ण 


7 
बेणिषरखुयादि ते विण्ण तेण वेहाबिउ णियजीवियवेसेण । 
बारूई सुरवेउव्यणकयाई महुराहिड जद मारइ मयाई | 
अप्फालइ खिलद्दि ससंकु झ त्ति ण विधाणइ अप्पाणड भषित्ति । 
अण्णई दिणि पंकयवयणि पादह णिसि देविद मठलियणयणियाइ | 
करिरससिसु रंजतु घोर दिट्ुड सिबिणर केसरिकिसोरू। 5 
महिद्दरासेदराई समारुइंतु अवलोइड गोवइ ढेकरंतु । 
उर्येयंतु भाणु सियमाणु अवरु सरू फुडकमलु परिभमियममरु । 


णियरमणडु आक्खिं ताइ दि तेण वि णिश्वप्फलु ताद्ि सिद्ठु 
इलि णिस्तुणि खुअणफेंलु सलहरासि हरि दोसइ तेरइ गब्भवासि | 


अहमुत्तमद्दारोसिवयणु दुछु ता मेलिवि सग्णु महाइसुकु।. 0 
णिण्णार्मणामु जो आसि कालि सो देड आउ गयणंतरालि । 
थिड ज़णणिड्यरि संपण्णंकुसल खुदु जगद णाईं णब्रणलिणि भसलु । 


घसा--सुच्छीयह बाहिरि आयइ जाणमि बेण्णिं वि कालिय ॥ 
कि खलमुद्द अवर वि उररुद्द पुरलोएण णिह्ाालिय ॥ १७॥ 


]8 
कि गेध्मभावि पंडरिडं वयणु ण॑ ण॑ जलेण घवलियडउं भुवणु । 
कि देयड सहतिघलिड गयाड णं ण॑ रिउजयलीहड हयाड। 
सिखुअवयबे्ि कि भरिें पेट ण॑ णं दुत्यियकुलूधर्णविसद्द । 
कि जायड णिरदु मयच्छिकाउ णं णहउं भण्णमि भूमिभाउ । 








)7 १० वणे. २४३ 'विसेण. ३ 8 'सित्त, ४ [3 ढिकरंतु. ५ 3 उबयतु. ६ 4 पुष्फकमल, 
७ / सुबणु छणसस"; !? सिविणफल, 5 सुइणफछ. ८ 8 णिण्णामु णाम. ९ 208. सपुण्णी, १० ॥? 
सुयच्छायए.. ११ 3 बाहिर. १२ 5 बेण्णि मि. 
48 १ 8 गब्भभाव'. २ 8 किं ताठु उयरतिव ॥0 80007ते प्रक्मात. ३ 8 "घणु, ४ 8 पिद्ध, 








॥7 2वेहाविउ वशख्ितः 206 मयाई समूृतान्यपि, 3८ ससंकु सभयः. 7 & सिय भाणु 
चन्द्र. 8 0 णिन्वप्फछु निश्चपव्म, 9 ८ घुअणफड स्वप्तफलम; ससहरासि चन्द्रवदने. 0 6 म हा- 
इ सु कु महाझुके स्वगे मुक्‍्या, 2 ८ से पण्णकुस हा परिपूर्णकुशछ:ः, 3 सुच्छायइ बाहिरि आयह 
सुष्टु छायया बहिनिर्गंतया; वेण्णि वि शत्रू ( कसजरातंधो ) स्तनो च कृष्णमुखा जातौ, 

१8 2८ सइतिवछिउ सत्याः उदररेखा.. 8 ८ पेट्ठु उदस्म. 87 कुल्धणविसद्ुु कुछ- 


घनसमूह.. 4 ० म यच्छि का उ मृगादया;. शरीरम्‌; ८ भूमि भाउ भूप्रदेशो5पि काम्तिमान्‌ जातः. 











व्मकन्‍-_७, ५८ न्‍ल्‍ण-, 


अठरासीमों संधि ] महापुराणु [६४7५.8.6. 


कि रोमराइ णीलसु पत्ते ण॑ ण॑ खलाकालि सिर्यशयश |. 5 
952 के िलकरपपीड हि आम रन । 
किमायस नर्वेपहुसु णण चरिसु | 

कि मेइणिमक्सखणि इच्छ करइ ण॑णंतेंकेलेड घरणि दरई ! 

कि दुकउ तेद्दि ससमउ मास णं णे अरिवरगलकालपांसु । 

कि उप्पण्णउ भ्दिउ विरोड ण॑ं णे पड़िभड़कामिणिईद्दं सोड। !0 


घत्ता--द्णुमदणु जणिउ अणदृणु जणणिद भरहझेसरु ॥ 
सपयायें कंतिपदावें पुप्फदंतभाणिद्विहरु ॥ १८ ॥ 


इय महापुराणे तिसट्रेमहापुरिसगुणालंकारे मद्दाकइपुण्फयंतविरशए 
महाभव्वभरदहाणुमण्णिए महाफव्वे वेसुएवजम्म्ण 
णाम अडरासीमो परिच्छेड समत्तो ॥ <४॥ 





५ 87? पन्त, ६ 8? सियतु चत्तु. ७ 53 णित्र, 7 णिय”, ८ 378 तं तणु. ९ 8 'जायउ- 
१० 5 केसबु, ११ / णहे. १२ 6!? "कालवासु, १३ /? ससहावे, १४ ै कंसकण्हउपपत्ती; 5 कंस 
कण्ठुप्पत्ती. १५ 5 चडरासीतिमो. 














58 सियत्तचत्त श्वेतत्वरहिता, 7 & दृ बपहुत्तु छत्रचमरसिंहासनादिक दौद्दद वाब्छति, 8 मे इ णि- 
भक्‍खणि दोहलकवशान्मृत्तिकामक्षणे, 0) « भद्दि उ विष्णुः; वि रो उ रोगरहित३« 


ल्‍-« पजुए --- 


9). 0. 6. 


केलेंड कसणतणु वसछुएवें इयणियवंसहु || 
जल्लाइथि लइड सिरि कालदंडु ण॑ कंसहु ॥ शुबक ॥ 


] 
ई---णं हरिवंसेबंसणवजलहरु ण॑ रिउणयणतिमिरंणों ॥ 
जोइड दीवएण हरि मायइ णं ज़गकमलमिहिरओणो ॥ छ ॥ 
कण्हु मासि सत्तमि संजायड मारणकंखिरु कंसु ण औयड॥। . 5 
हु जञाणमि सो दहवें मोहिउ महिवद्लक्लणलक्खपसादिड | 
लइयउ पबासुएड बसुएरवे घरिडे वारिवारणु यलप्यें । 
णिसि खंचलिय छत्ततमणियरें ण वियाणिय णिरु कूरें इयरें । 
अग्गइ दरिखियतिमिरविहंगि्दि वशच्चद वसह फुरंतदि सिंग्दि । 
को वि परोदठ अमरबिसिसउ कालहि कालिट्ठि मग्गर्पयासड । 0 
देवयचोईेह आवयेकुँठइ लग्गद माहयचरणंगुट्टइ | 
जमलकघाडई गाढविदण्णई विहडियाई ण॑ वइरिद्दि पुण्णई | 
कुलिसायसबलयंकियपाएं बोलिउ खुमेहुरु महराराएं । 
छत्तारुंकिउ फो किर णिग्गेई को णिसिसमह दुयारहु लग्गेंइ । 
भाखइ सीरि ससि घ खुहृदंसणु जो तु णिषिडॉणियलविद्धेसशणु । 5 
ओ जीवंजसवइबिद्दार्वेणु पोमाव््केरमरिमेलावणु । 
सो णिग्गउ तुद्द सोफ्खजणेरउ उग्गलेण नृंच अच्छाद्दे सेरउ । 


घत्ता--एंव भणंत गय ते हरिसे कहिं मि ण माइय ॥ 
णयरहु णीसरिवि जडणाणइ झ सि पराइय ॥| १ | 








। १ 7४8 केसबु. २ 8 उच्चाइय. ३ &7 हरिवसकंदणव", ४ ? "“तमरओ, ५ 3 जोयड: 
६ ४ आइउ, ७ ४8 वासुएवु, ८ ५ संचरिय, ९ 8]? पचाविउ, १० ४ मग्गु पयासिउ; 37 मखा- 
पयासिउ, ११ /? चोइय, १२ ॥ आवयकुट्कए; 9 आवयकुंठए.. १३ / समहुरु. १४ ४ णिगगाठ. 
१५ / ल्याउ. १५ 3 णिवडणियछ”, १७ /[ “"विद्दाणु. १८ 83!28 "करिमरि), १९ &? 
णिव; 8 णिवु 





]4 6हयणियवसहु हतनिजवंशस्य कंसस्य यमदण्ड इव. 4 दी वएण दीपतेजसा; " मिहिर ओ 
सूर्य. 7 8 वारिवारणु छत्रमू. 8 & छत्ततमणि यरें छत्रच्छायया; 8 इयरे कसेन 02 'विहृं गिहि 
"बिभन्लैः विनाशकैः; 8 वसहु वृषभः. 0 / कालहि कालिहि कृष्णायां रात्रो; मम्रापयासउ भागे- 
प्रकाशक: [ ८ दे वयचो इइ देबताप्रेरिते; आवयकुठइ आपदाविनाशके. 3 8 महुराराएं, 
उम्रसेनेन, 7 / णिविडणियल सर खला, ]6 & जीबवंजस वइ कंसः; 8 करमरिमेल्लाबणु 
बन्दिनीमोचकः. 7 € सेर उ ( स्वैरं ) 


वननननन दद्‌ छः न--- 


पंथासीमी संधि ] महापुराणु [455४5 ए.2,6. 
थ् 


बुबई--ता कार्लिदि तेहि अवेकोइय मंथरवारिगामिणी ॥ 
णं सरिरुधु घरिवि थिय मद्दियलि घणतमजोणि जामिणी ॥ छु ॥ 


णारायणतजुपहपंती व्रिव अंजणगिरियारिंदकंसी विय । 
महिमयणादिरह्यरेद्दा इत बह्-तरंग जरेंदयदेहा इवब । 
मेडिहरद्‌तिदाणरेहा इच कंसरायजीवियमेरा इव । | 
वसुदणिलीणमेदमाला इब सीम समुत्ताहल बाला इव । 

णे सेघालबाल वदृफसालइ फेणुप्परियणु णे सदि घोलइ। 
गेख्यर्रसु तोड़ रक्तंबरु णं परिदृर श्ुयकुसुमईि कब्बुदं । 
किणरिथणसिद्रई ण॑ दावइ विब्ममेद्दि णे संसंड भावद | 
फणिमणिकिरणईि ण॑ उँज्ोयइ कमलबच्छिहिं ण कण्हु पलोयंई। 0 
मिसिणिपक्तथालेईि सुणिम्मल उच्चोहय णे जलकणतंदुल । 
खलखलंति ण॑ मंगलु घोसइ णं॑ माहयहू पकखु सा पोसई। 


णड कासु वि सामण्णहु अण्णहु अवसें तूसइ जबण सर्वेण्णहु । 
बिद्ठिं भारदिं थक्ड तीरिणिजलु ण॑ं घरेमेरिविदत्तद कज्जु । 
घत्ता--द्रिसिउ ताइ तर्लु कि जाणहुं णाइडु रसी ॥ 45 
पेक्लियि महुमहेणु मयणणे ण॑ सरि वि विगुसी ॥ २॥ 








2 !3 पविलोश्य, २ ? सरिरूड, ३ 487? 7९४0 4 2 88 8 6. ४ 8 जलहरदेहा; ॥? जल- 
भरवेला, ७7 -&४७0 8 ८ 88 4 8. ६ / सोम, ७ 83 माला इव. ८ 7? रत्ततोय रत्तबर, ९ ४2 
कब्बुर; ? कच्छुदझ. १० ४ भउ॒हउ, ११ 8 उज्ोवह, १२ 8 पलोवहू. १३ ४ उच्चायह, १४ 7 
घोसइ. १५ /# समुण्णहों, १६ 38 भायहि, १७ / धरणारिहि द्वित्तउं। !? घरणारिविहित्तडं, १८ & 
तणु, १९ / 'महणु णं मयणेण व सरी विव गुत्ती, २० !? णं व सरि वि. २१ 8 विग्गुत्ती, 











2 घणतमजोणि जामिणी कालरात्रि:. 4 & महिमयणा हि रदइयरेहा हृव भूमेः कस्तूरिका- 
रेखा इब; 2 जरहयदेहा वृद्धावस्थया बलीयुक्तदेहा, 5८ महिहरदंति गिरिरेव गज:; 68 “मेरा 
मयोदा: 6 2 साम श्यामा; समुत्ता ह छल नदीमध्ये शुक्तिकायां मुक्ताफलानि वर्तन्ते, 7 ८ सेबाल्वाल 
शैवालमेब केशाः; / फेणुप्परियणु फेन एवं उपरितनं वस्रम, 8८ तो उ तोय जल्म; रक्तंबरु रक्त- 
वर्रम, 9 विव्म मेहि जलभ्रमः अ्रान्तिश्च; ससउ संदेह:. 0 8 कमलब्छिहिं कमलनेतरैः, 86 
ज़वण यमुना सदशवर्णस्य हरेरेव तुष्यति कृष्णबर्णत्वात्‌ महत्वाब, 4 8 विहृत्तउ विभक्तम, ॥# तब 
नाभिः अधःप्रदेशश्र . 
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दुबई- णइ उ्तरिषि जांव थोबंतर जति समीद्ियासए॥ 
विट्वुड णंदु तेदि सो पुरिछिठ णिक्कुडिलं समासए ॥ छू ॥ 
महु कंतइ देवय ओलग्गिय धूय ण खुंदरु पुसु जि मग्गिय । 
देविइ दिण्णी खुय कि किज्ञइ तहि केरी लइ ताहि जि दिज्द | 
जइ सा तणुरुह्दु पड़ि महुं देसइ तो पणइणिहि आस पूरेसइ। 5 


ण॑ तो गंधधूषचरुफुलई चारुसक्खरूयाई रासिलई । 

देमि ताम जा देवि णिरिक्लमि ता इलदेइ भणद सुणि अक्खामि । 

लइ लद्द लच्छिव्विलासरबण्णड पहु पुत्त तुद्द देधिई दिण्णड। 

भेति मे करहि काई मुडं जोवहि मेरइ करि तेरी खुय ढोयदि । 

ता दियउल॒इ णंदु वियप्पह णरवेलेण भडारी जंपह | 0 

छेमि पुस कि प्रतरपलायें परिपालमि सणेहसब्भावें । 

एम चैवेप्पिणु अप्पिय बाली बलकरेंकमलि कमलसोमाली । 

लइड बिद्ठु सा्णदें णद्‌ मेड व आलिंगियड गिररिदें | 

हुउ संकयत्थड गउ सो गोडल जणेय तणय पड़िआया राउलु | 
घत्ता--सुय छणसलिबयण देवश्यद्दि पुरठ णिवेखिय ॥ 56 


केण वि किकरिण णरणाहहु बस समालिय ॥ ३ ॥ 
4. 


दुषई--पुरणद्॒हंस कंस परघरिणिविलंबिरहारद्ारिणा ॥ 
जाया पुत्ति देव गुरुघरिणिद्दि वश्रोिणि मलयदारुणा || छु ॥ 








3 १० सुंदर, २ 8! 'घूर्या, ३ )) रूआइ ४ ४ दिव्बए, ५७ ०5 म ब्राते 7७॥8प3 
करेहि [0/ करहि. ६ 8? मणेणिणु. ७ 23 वरकरकमलि, ८ /8. सुकयत्यउ ४2७78: (४88, 
९ 2४ जणण तणय- 
4. १३४ पलयदारुणा; ।? पलयदारुणो, 

3 [थोवबंतरुस्तोकमन्तरम्‌; समी हि यासए वाज्छितवाउछया, 2 णदु नन्दगोप:; णि कुडिले 
निष्कपटम्‌, 5 ८ पड़ि महु मां प्रति; 6 पणइणिहि यज्ञोदाया), 7 ८ हलदेइ हलहेतिः बलभद्र:. 
 & पछरपलावें प्रच॒ुरपछापेन. [2 8 कमलसो माली कमल्वत्‌ कोमछा. 3 & विड्ठु विष्णुबासु- 
देव:; सा णं दें सहर्षेण. 6 णरणा ह हु कंसस्य. 

4 ]| पुरणहइंस है नगरगगनसूर्य, हारहारिणा हे द्वारहारिनु, 2 मलयदादुणा बश्ुदेवेन 
इति पौराणिकी संज्ञा. 











“ ९२-- 


पंसासीसों संचि | महाचुराणु [7,६५४४०.६,7५ 


से णिर्ुणेप्पिणु णरवइ सट्टिड जाइबि ससददि णिदेलणि संठिड । 
तेण खलेण दुरियवसमिलियदि छुट्द जायहि ण॑ं अंबयकलियदि । 
तरूइत्ये सरलूद्दटि फोमलियदि चप्विवि णासिय दिलिंदिलियेदि । 5 


रुझ्लु विणोलिषि छुट्डु रखदें भूमिमषणि घक्काविय खुद | 
सरसादहारगासापियवायइ तहिं मि घीय बड्ारिय मायह | 

हुई णवजोव्वर्णासगारें भज्जह णे टस सि थणमारें । 
खुष्घयसंति सघर्म्सु समीरइ आउ जाई छुंदेरि तउ कीरइ | 
णासाभंगें रुर्दु विणट्ड जोणिधि सा दृष्पणयलि दिट्ुडं। 0 
णिग्गर्य गय वयधारिणि होईवि थिय काणणि ससरीरु पर्मोदवि । 
घोयेई घवरलंबरई णियत्थी जिणु झायंति पलंबियहत्थी । 


कुछुमहिं मालिय चेंडई़िं भि पासहि... पुञ्जिय णाहलरूसंमेरसद्वासदि । 
घसा--गय ते णियमवर्णु एंकी कण्ण णिरिक्खिय || 
अरिह सरंति मणि थणि भीर्मे वर्धें मक्खिय ॥ ४ ॥ 5 


5 


दुबई--गय सा णियकएण सुरबरधेर अमलिणमाणिपविक्तय ॥ 
उब्चरियं कैइं पि अलियलदिं तीए करंगुलित्तय ॥ छु ॥ 


त॑ पुज्िड णाहलकुलबाल्लें कुद्दिय सड़ियर् जूते काले । 
अंगुलियाउ तादि संकप्पिवि लकेडलोईबिरइडें धप्पिषि । 
गंर्धफुछच रुयहिं मणमोहें पुणु तिसूल पुद्चिउ सबरोदें।. 5 
दुग्ग विंझवासिणि तहिं हुई मेलई महिसहं ण॑ जमदुई | 

एफ्तद्दि केसेउ माणियभोयद्दि णंदू जोंद्बि दिण्णु जलोयद्दि । 





२ ? दिण्णैदिलियहो, ३ !? रूठ. ४ 5 विणासवि, ५ ४ दसत्ति. ६ ४7 सुधम्मु, ७ 6४ सुंदरु, 
८ 7? रूठ. ९४ जाणवि. १० 3 णिगाय सावय, १९ 5 होयवि, १२ ४ पममायवि, १३ ४ 
घोश्यधवलबर”, १४ !3 चउह मि; ४ चउहु मि. १५ 805 'सबर', १६ 8 एकल्ली. 

5 ९१ ८ 'घरुममलिण; | 'घोर अमलिण'; !? "वरु धरुममलिण'; 8 “घरममलिण", २ 8 
उद्गरियं, ३ 728 कहि पि. ४ 3 कुलबाले; |? कुल्पा्े, ५ ४ छक्क॒ड', ६ 3? 'लोहें. ७ ? विरदइय, 
८ 2.7? गधधूयलरु; 38 गंधपुषण्फचरु. ९ 5 केसजु, १० ? जायबि, 








3 8 ससहि भगिन्या देवक्याः. 4 2 जायहि जातमान्नाया; 8 दिल्लिदिलियहि बालाया:, 
7 8 वहिंमि भूमिमध्येषपि, !]/ ससरीरु पमाइबि निजशरीरं मुक्ता कायोत्सगेण स्थिता, 
2 ८ णि यत्थी परिहिता, [8 ८ मालिय वेष्टिता, 


5 णियकएण पुण्येन; सुरवरघर स्वगेम, 2 अछियल्ल हि व्याघात्‌. 3 ८तंतत्‌ ब्यक्ुल्म्‌; 
"कुल बारें कुछपालकेन; 8 कुद्टियउठ कुथितमू. 4 2 थप्पिवि ह्थापयित्वा, 


“+ देश >+- 


7४5४४ ४०,5.8. ] पुष्फयंतविरइयउ [ णारायणबासकीकाबण्णणे 
ण॑ भंगलणिदिकलस मणोहरु खुश्किरकमलदं णे इंदिंदिर । 


णे धचणबडई तमालदलोइड छज्इ मोह माहठ जेदड । 
दामोयर दुत्थियार्चितोंमाणि समरगद्वीरवीरचूडामणि । 0 
अरिणरमहिदर्रिद्सोदामणि अणवलियरणकरणविज्ञामणि । 
पब्चिउलभुवेणंणो रुद्ददिणमाणि णियबि पुसु दरिसिय गोसामिणि । 
घिरपंपेद्र णाहु पसारियद्॒त्थईिं णंद्गोवगोवालिणिसत्थई । 
घत्ता--गाइउ कर्लरवर्शि आलाविउ ललियालाबई ॥ 
बहुद महुमदंणु कश्गंथु जेम रसभावहिं ॥ ५ ॥ 85 
6 


दुबई--धूलीधूसरेण वरेमुक्कलरेण तिणा मुरारिणा ॥ 
कोलारसवलेण गोवालयगोवीहिययद्दारिणा ॥ छ ॥ 


रंगंतेण रमंतरमंत्ते मंथड चरिड भमंतु अणंतें । 

मंदीर॒ड तोड़िवि औवदिउ अद्धविरोलिउ दहिईं पलोट्टिं । 

का वि गोवि गोविंदहु रूग्गी एण महारी मंथोणि भग्गी | 5 
पएयद्दि मोल देउ मालिंगणु ण॑ तो मां मेलनह मे प्रंगणु | 

कादि वि गोविद्दि पंडर् चेलर् दरितणुतेएं जाय कालडं | 

मूढें जलेण कई पक्खालइ णियजडसु संहियहिं दकक्‍्खालइ | 
थण्णरासिच्छिर छायाबंतउ मौयहदि संपु परिधावंतड । 
मेहिससिलंबडे हरिणों घरियड ऐेँं करणिबंधगाड णीसरियड। 0 
दोहड दोदणहत्थु समीरइ मुद्द मुइ माहव कीलिउं पूरइ। 

कत्थद अंगणभवणालुद्धउ बालेबच्छु बालेण णिरुद्धड । 








११७ माह माहबु, १२ 3 8003 ४६४ ८: अणुदिणु परिणिवसइ सुहियणमणि. १३ & "मवणभो", 
१४ 7? णिएवि. १५ 278 घेप्पइ, १६ 32? कलरवेहिं. १७ ॥ महमहणु, 

6 १ ० दरम॒ुक; 5 बरमुक्ुु, २ आवडिडं, ३ 4 मंथिणि; 8 मत्थणि. ४ 3 मुल्ल, 
५ 2 मा मेलउ घरपंगणु; ? महु पंगणु, 8 मेछड मे प्रंगणु., ६ ।? पंडद, ७ 4 मूढि, ८ 8 का बि. 
९ 88 सहियद; ? सहियहुँ,. १० ? मायए. ११ ॥3/४ महिसि), १२ 8 "सेल्बिउ, १३ 8 ? 
सिसुणा, १४ ?? णठ करबधणाउ, १५ ? चवडु बस्थु. 





88 इदिंदिर भ्रमरः. 9 ८ दलोहउ पत्रसमूहः; / माहड लक्ष्मीभर्ता, 2 8 ग्रो सामिणि यशोदा. 

6 44६ मंदीरड लोहमयः अकुशः (लोहनु आंकडु ), आवद्टिडं भम्मम, 5 6 मथणि 
दिभाण्डभू. 8 ८ मूढ मूर्शी, 9 ८ थण्ण र सि छिछ र दुग्धस्वादेच्छया; छा या बं त उ छुधावान; 6 मा यहि 
महिष्याः. 0 ८ “सिलंबउ शिशु ८ दोहउ गोपाल; 2 ८ बाल व च्छु तर्णेकः, 

















«_- पै७छ--- 


फजासीओो संधि ] , महपुराणु [37४ ४.३.4. 
गुंजाईंदुर्थर्‌इयपेंओएं मेल्लाविउ दुफखेहि जैंलोएं । 
कत्थइ लोणियपिंड णिरिकिखड कण्डें कंसहु णं जसु भक्छिउं। 


घला--पसरियकरतयेलेईि सइंतिहि सुरेछदर्कारिणिि ॥ 5 
मदिद णियडि थिए घरयम्तु ण रूग्गईइ णारिहिं॥ ६ ॥ 


7 


दुबई--णड भुंजति गोब कयसंसय णिज्ियणीलमेहई ॥ 
केसथकायकंतिपविलिक्तई दद्दियई अंजणाहई ॥ छ ॥ 


घयभोयणि अवेलोइवि भावह णियपडियिंशु बिट्ठ बोद्ावइ। 

इसइ णंदु लोप्पिणु अधर्ंडइ तहु उरयल्ु परमेसरु मंडइ। 
अम्माद्दीरएण तंदिजञद णिदंधश्यउ पेंरियंदिजइ । 5 
हलरु दृल्लरु जो जो भण्णइ तुज्झु पसाएं होसइ उण्णद | 
हलहरभायर वेरिअगोयर तुइं छुड् सुयहि देव दामोयर । 

तहु घोरंतद्ु णहर्यलु गज्ाइ छुतविडैदु ण केण लइज्जइ । 
पुहरणाहु किर कासु ण बलहु अच्छड णरु छुरदईं मिं सो दुछहु | 
वियलियपयकिलेससंतादें पसरंञें तहु पुण्णपद्दार्वे । 0 
णंदद्.ु केरठ गोउलु णंदई महुरादि णारि मसांणइ कंदेंइ । 

महि कंपइ पडंति णक्खत्तई सिविणंतरि भग्गई नेवछत्तई । 


घत्ता--णियेंबि जलंति दिस कंस विणएण णियच्छिड ॥ 
जोइससत्थणिद्दि दिउ धरुणु णोम आउच्छिड ॥ ७॥ 


१६ 8४४83 झिंदुउड. १७ #&]!?8 "पओयए. १८ ४९४ जसोयए, १९ / “करयलहं सहंतहिं. 
२० ?? सुहियुह, २१ 878 'कारिहिं. 

7 १३ 'माइणि, २ ? अवलोयवि; 8 अवलोबइ., ३ 80!? णंदिजइ, ४ 8? परिअंदि- 
ऋइ, ५ 7? बदरियगोयर; 5 बश्रिअगोयर, ६ 8 णयछु. ७ 8?.8|8, सुत्तु विउद्भधु; 3 उद्'ु विउद्धु. 
८ 9 केण वि णजइ. ९ ? सुदुछूहु, १० ? णेदठ, ११ 9 मसाणहि. १२ ४ कंदउ, १३ 397 
णिबछत्तईं, १४ ? णिएवि. १५ / णाउं. 


38 ८ गुंजाझ्दुयरइयपओएं गुड्जाकृतकन्दुकप्रयोगेणग. 4 ८ लोणियपिंहु नवनीतपिष्ड३, 
46 भद्दिद विष्णों कृष्णे इस्यर्थ: . 

7 2 दहियई गोपाः कृष्णवर्णदधिनि कतसंदेहा;; अंजणाहई कजलनिभानि. 86 घय- 
भायणि घृतभाजने निजप्रतिबिम्बं विछोकयति. 5 अम्माहीरएण जो जो इति नादविशेषेण; तंदिजइ 
मिद्रां कायेते; 8 णिहंंघइयउ निद्रातृतः. 8 8 घुत्तवि उद्धु शयनानन्तरं उत्थितः जाग्रतू सन्‌; ण केण 
रूइअजइ केन न ग्रह्मते अपि तु सर्वेग गह्मते, अथका भायाप्रधानत्वात्‌ न केनापि शायते, 0 ८ वि य लि- 
येत्यादि विगलितप्रजाक्केशसंतापेन. ! ८ णेदइ इ्धि प्राम्नोति, 3 णियवि हृष्ठा, 44 जो इस स रथ - 


णि हि स्थोतिष्कशास्नरप्रवीणः; दिउ विप्र;; आा उ च्छि ड़ परुष्ट;« 
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बुषई--भणु भणु चंद्वयण जइ जांणासि जीवियमरणकारणं ॥ 
मद्द कद विद्दिवसेण इद्द होही अखुदसुद्दावयारणं ॥ छु ॥ 


कि उप्पाय जाय कि होसइ त॑ णिस्ुणिवि णिम्मिशिडे घोसइ | 
तुज्झु णराहिव बलसंपुण्णड गरुयेंड को वि सत्तु उप्पण्णड | 

ता चिंतवइ कंछु दृधछायड इ॒रउ्ं जार्णमि असच्चु रालसि जायड | 8 
इउ्ड जाणमि ससखुय विणिवाइय हु जाणमि महुं अत्यि ण दाहय | 
इउं ज्ञाणमि महिवई अज़रामरू हर्ड जञाणमि अम्हैंद किर को पर । 
हडं जाणमि पुरि महु णड णासइ णवर कार्डु क॑ किर ण गवेसइ | 

इय चिंतंतु जाम थिद्दाणउ तिल तिलु पझिजेइ द्विययद राणउ । 
सब्बाहरणबिटनसियग सउ तो तहिं देवयाउ संपशउ । 0 
ताड भर्णति भणहि कि किज्ञइ को रुंधिवि बंधिषि आणिज्ञई । 

को' मारिज्जद को वाले किज्ञइ कि वसि करिवि वसुद् तुद दिल्लइ । 


हरि बल मुणवि कददसु को जिप्पइ की लोट्िवि दुलूबद्धिवि घिप्पइ । 
घतताा--भणदइ णराहिवह रिउे कहिं मि एत्थु महु अच्छर ॥ 
सो तुम्हैइं दणहु तिद्द जिड्ें ज्मणयरद्दु गच्छइ ॥ ८ ॥ 5 


9 


दुबई--कहियं देवयादिं जो णंद्णिदिलाणि घलइ बालओ ॥ 
सो पईं ब्व ण भंति क॑ दिवरु वि मारइ मच्छरालओ ॥ छ ॥ 


आणिइ अरिबरि ता तहिं अवसरि। 
कंसाएसे मायाचेसे | 
बल मायातरिणि घाइय जोशणि । हे 





8 १ ४ जाणसु, २.४ महु कश्या भवित्सिही णिच्छिउ असुहरणावयारण; !? मह क्या 
भवित्सिहदीदि णिच्छठ असुहरणाबयारण; ३ # ४ णेमित्तिउ. ४ 88 "तपण्णड. ५ 3 गरुबउ; 5 गर- 
यरु, ६ ५ जाणबि ॥70प£2]0परॉ, ७ / 7? अम्हई को किर पद, ८ ४378 कि किर, ९ & 
छिजइ, १० & ता चवति देविउ मिगणेत्तठ. ११ 8 सरहदि वि दिजइ को मारिजइ; 7? सरेहिं विहि- 
जइ को मारिजइ, १२ ४? रिउ एव्यु कहिं मि; 3 रिउ कहें वि एव्थु. १३ ४ तुम्दह हणह, १४  जिय, 

9 १९१ 8४537 णिव- 
'.एएएए॑णणणणणणणणणणणएण-ए-णए--"-"--ए"ए"ए"ए"ए"ए"एश"श"श"श"""""शनशनशण"एएशणएएछछचछ७जमणशशसस92०>>33250350205>म 

8 2“ अबयारणं अवतार: 3 & उपाय उतपाताः 6 2 सससुय भगिन्याः पुन्नी; 
# दाइय दायादः, 7 ८ महि वइ जरासंघः. 8 6 पुरि मथुरा, 

9 48 मायावेसें मातृवेषण यशोदार्पेण, 5 ० बहू बल्युक्ता; & जो इणि व्यन्तरी, 
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वच्छरवाउलु गय त॑ मोउलु । 

जअयसिरितण्दहु णवमइु कण्हदु। 

पासि पवण्णी झ सि णिसण्णी | 

पमणइ पूथण है महुसूयण | 

पियगरुडखय आउ थणद्धथ । 0 
दुदधरासिह्॒ड पियद्दि थणुल्लउ । 

ते आयण्णिवि खंगऊं मण्णिवि । 

चुयपयपंदरि वयणु पैओदरि | 

हरिणा णिद्दियर् रेहूं गद्दियई । 

णं ससिमंडलु सोदर थणयलु । 5 
सुरादियपरिमलु णं णीलुप्पलु । 

सियकलसु प्परि विंभिडे माणि हरि। 

कइदुएं खीरें जाणिय वीरें। 

जणणि ण मेरी पविप्पियगारी । 

जीवियद्दारिणि रक्‍्ससि धईरिणि' । 20 
अज्जु जि मॉरमि परूड सर्मारमि ! 

इय चिंतंतें रोखु वहंतें। 

माणमेइंसें मिड॒डि करंतें। 

लच्छीकंतें देवि अणंते । 

दतहिं पीडिय मुद्विर ताडिय । 88 
दिट्विई' तज्ञिय थार्मे णिस्लिय । 

अंणु वि ण मुककी ऐेंहर्हिं विलुकी । 

खलहि रखंतदि सुंणेणु हसंतांदे । 

भीमें बालें कयकलोलें । 

लोदिड सोसि्ं पलु आकरिसिड । 30 
दाणवसारी भणइ भडारी । 

दियराहिरासव मुर मुइ केसव । 








२ ७]? अहो, ३ ? पयोहरे, ४ ? राहु ब. ५ 5 विग्हिउ. ६ ?? बयरिणि; 5 वेरिणि, ७३४ 
80093 ४९७ 208 कूरवियारिणि, मायाजोइणि; 8 80083 ॥0 7 860०ावे ऋछ्काते, ८४5 
मारंवि, समारंबि, ९ माणहं मर्ते, १० 3 दतिहिं. ११ छ? मुद्विहि; 5 मुद्ठिए. १३ ४ दिद्विय 
१३ 87? खणु वि. १४ ? णहेहि. १५ 8|? तहि अस॒हंतिहि. 
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68८ वच्छरवाउल तर्णकशब्दयुक्तम. 7 & णबमहु कण्हहु नवमनारायणस्य, 9 6८ पूयण पूतना 
राक्षती, 0 0 थणद्धयद्दे पुत्र, ! ८ दुद्धरसिल्ल उ दुग्धयुक्तम. 3 ८ चुयपयपडुरि क्षरदुस्घ- 
पाप्डुरे, 4 8 राहु गहियजं राहुणा गहीतम्‌ 24 6 देबि सा व्यन्तरी पृतना. 20 6 था में बलेन. 
28 ८ खलहि रसंतहि दुजनायाः शब्द कुवेत्याः. 322 ८ हियदद्दिरासव हृतरुघिरासब हतरकमथ, 
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णंदाणंदण मेद्धि जणदण । 

कंसु ण सेवमि रोसु ण दावमि । 

जईिं तुद्दुं भच्छद्दि कील समिच्छहि । 35 
तई णड पहसेंमि छैलु ण गवेसमि । 


घत्ता--इय रुथंति कलहुणु कह कह व 'गोविंदें मुक्की ॥ 
गय देथय कईि मि पुणु णंद॒णिवासि ण दुकी || ९ ॥ 


30 


दुधई--वरकांदलियबंसरवबद्दधिरिए गाईयगेयरससए ॥ 
रोमंथंतैथक्रमोमहिसिउेलसोदियपए्सए | छु ॥ 


अ्ष्णई पुणु दिणि तह णिर्यपंगणि | 

अणमणहारी रमइ मुरारी। 

घोट्टद खीर लोद्दर णीर॑ | 5 
भंजइ कुंम॑ पेलइ डिंभ॑ । 

छंडेंद महिय॑ चकखर दहिय॑ । 

कहुइ चिर्ति घरइ चलेआि। 

इच्छर केलिं' करइ दुवोर्लि। 

तहि अवसरए कीलाणिरण। 0 
कयजणराहे पंकयणादे । 

रिउणा सिद्ठा देवी दुट्ठा । 

अबरा घोरा' सयडायारा | 

पत्ता गोई गोवहेहट । 

चक्कचलंगी दलियभुयंगी । 6 
उपपरि दंती'' पलड करंती | 

दिद्ठा तेणं महुमेंदरणेणं । 








१६ 8 दोसु. १७ ह पइसंबि, १८ 5 तुम्छ समासंबि, १९ 8 [?४ उविदें, २० ॥ (४ "णिवासु. 
0 “ & 'काहलेय'; 88 “काहिलय”. २ 4? गाइयगोबरासए,, ३ |3 रोमथक्कबहुलगो, 
४ 7? "महिसीउल); 8 "महिसिडले, ५ अण्णहिं मि दिणे; [? अण्णम्मि दिणे, ६ ७ ? णियमबणे. 
७ 778 छट्वुइ. ८ & बलि, ९ 3 केली, १० 3 दुबाली; ।?5 दुयालिं. ११४ गोपइ?, १२ 38 यंती. 
१३ / महमहणेण. 





]0 "बसरव बहिरिए वेणुशब्दबधिरे; गेयरसस५(ए गेयरसशते. 7 ८ महिय॑ मधित 
तक्रम: 8 ८ चिशिं अभिम्‌; / चल जि चपलां ज्वालाम. 98 केलि क्रीडाम; 8 दुवार्लिं गुलाई (0). 
]] 6 कयजणराहे कृतजनशोमे, 4 6 गोहं गोकुल्म, 5 चक्रच रुूंगी चक्रेण चलशरीरां, 6 & 
एंती आगच्छम्ती; 8 पछउ प्रत्यो बिनाशों मरणम्‌. 


फेकसीम्रो संधि ] [॥.४ 5४४ ए.0.88. 
फएं पहया णोसियि विगया । 
रघिकिरणार्चेदि अवेस्विणायद्दि । 
इंदाईणिए पिक्ेजारिणिए । 20 
दिदिचोरेण ” देढडोरेणं । 
पबलबलालो बद्धो बालो । 
उदखलए णिहियैड णिलए | 
सीयसमीरं तीरिणितीरं । 
सिसुकयछाया विगया माया | 25 
ता सो दिव्यों अब्चो अच्बो । 
इय सहंतो पॉस्यडुंतों । 
तमुदृहलय पैंथणियपुलय । 
णेंवकयकण्डड्‌ जयजसतर्ंडु । 
जाणियमग्गो पच्छेद रूग्गो | 30 
अरिविज्ञाए गयणयराएण | 
ता परिसुक णियेंडे हुक । 
मारुययवलं तरुवरज्ुयरल । 
अंगे घुलियं भुयपडिखलियं | 
कीलंतेणं विदसंतेण । 85 
बलवंतेणं सिरिकंतेण । 


घक्ता-दोइथि तालतरू रंगतहु पद्धि तडितरलूइ | 
रफेसासि फेसवहु सिरि घिवर कढिणताँलेहलई || १० ॥ 


१४ 2? पाएण हया. १५ !? णासेवि गया. १६ !? "किरणरहे, १७ !? अवरम्मि अहे, 
१८ 87? णंदाणीए. १९ 47? पियघरणीए. २० ४ दहिचोरेणं, २१ /& दड़ुदोरेणं, २२ 7? 
उद्डक्खछए; 5 उड्डुक्खलए, २३ णिहियो; 8 णिहिओ, २४ &7? परियदतो;3 परिअद्वतो; 5 परि- 
यटंलो, २५ 3 तमदृहली, २६ ४ पयलिय; 3 पयणय”, २७ ४ थणवयतण्हों; [ थणपयतण्डो, 
२८ 43]? सहसा कण्हो, २९ 6]? पच्छा छग्गो. ३० 27? साहगुयक. ३६१ 3 सिरकतेणे, ३१२ 3 
रक्‍खसे, ३३ !?25 "ताडहलूइ. 

















0 ८ रवि किरणाबद्दि किरणानां पये मार्गें आधोरे इत्यर्थ:: 8 अबरदिणाबहि अपरदिनप्रभाते. 
20 ४ इृदाइणिए यशोदवा; ४ पि यचारिणिए, भन्रों सह गतया. 2& दि हि चो रे ण॑ धृतिविनाशकेन . 
26 ८ सिसुकयछाया पुत्रजन्मना कृतशोभा, 27 2 परियद्भन्तो आकर्षन्‌, 23 ८ णबकयकण्शहु 
नवीनपुण्ययुक्तकृष्णस्य, 35 ८ घु लिय पतितम्‌; 8 भुयपडिखलियं अुजाम्यां वृक्षयुग्म स्वलितम्‌. 
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5एएए... ] पुष्फयंताविरश्यड [ णारायणबाहूकीलाबण्णण्ण 
॥ हि। 


दुबई--सिरिस्मणीविछासकीलाधघारि वच्छयले घडंतई ॥ 
णं अरिवरसिराई विदिलुकईं द्सदिसियद्धि पडंतई ॥ छ ॥ 


ताइ इच्छेप सो पडिच्छेंए । 

पंजलीयरी कीलणायरो । 

गयणसंचुए णाइ झिंदुए । 8 
ता महारवा तिब्वभेरवा । 

पुंछेलालिर कण्णचालिरी । 

धघाइया खरी पिंभिओ हरी। 

उल्लरूंतिया णहि मिर्लेतियाँ । 

बेयबंतिया दीददंतिया । 0 
उथारि एंतियां घाड देंतियों । 

णंदबासिणा जायवेसिणा । 

आहया उरे धारिया खरे | 

मेहसंगहे भाभिया ण्दे। 

सं चाविरी कंसकिंकरी । [5 
तीइ ताडिभो महिददि पाड़िओ। 

तालरुक्खओ पुणु विवकक्‍सखओ | 

जगि ण माइओ ठतुरठ घाइओ। 

गदहिरहिंसिरो जीवहिंसिरो । 

वंकियांगणो णोइ दुल्मणो । 20 
दिलिहिलंत भो मदहि दलंतओ | 

कालयोइओ पंतु जोइओ | 

रुच्छिधारिणा चित्तद्यारिणा 

घुसिणपिंजरे बाहुपजरे । 

छुदिवि पीलिओ गैयाणि चालिओ | 25 
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]] ५ ८ 'विछासि, २४ वहपडतई. ३ |? इच्छिए. ४]? पडियब्छिए ५४ सेडुए. 
६ 8 मिचभइरवा; 3 तिव्व भइरवा, ७ 8 पुच्छ”', < छ विम्हिओ. ९ ] मिकितिया, १० छ? 
यंतिया, ११ 3 दंतिया. १२ 5! सुद्धचाविरी, १३ !? 'केंकरी, १४ 3 वक्तिया", १५ 8 णाय, 
१६ / सो पराइओ, १७ 0४ गयण', 

















।] 0घडेतइ पतन्ति २ विहिलक्कई विधात्रा छेदितानि, 5 6 झिंदुए. कन्दुके क्रीडारत:. 
6 ८ महार॒बा महाशब्दा खरी. [] ४ घाउ प्रद्ारम: [2 6 जायवेसिणा यादवेशेन, 4 & मे ह स- 
गह्टे मेघानां संग्रहो यत्र आकाशे. 45 ८ चाबिरी चर्वणशीला, [8 6 तुरउ अश्व:. 9 6 गहिर- 
हिंसिरो गम्भीरददेषारबयुक्त:. 25 & छुह्दिवि क्षिप्वा बाहुमष्ये, 


अनन्‍-म- छछ कक 


फंचासीमों संचि ] मद्ापुराणु [,६४ ४ ४.2.46. 


मोडियो गलो पत्तपच्छलो । 
रणि इओ दो णिग्गओ गओ । 
घत्ता---ता जसलोय स्रणिय णइ॒पुलिएणिइ पाणियहारिहिं ॥ 


णंदणु कि जियह जायड तुम्हारिसणारिहिं | ११ ॥ 
2 


दुबई--मरुहयमद्दिरुद्देदि पद्दि चाप्पिड गदृद्द तुरय चूरिओ | 
अबरु उद्‌हेलम्मि पई बद्धउ जाणहुं बालु मारिओो ॥ छु ॥ 


घाइय॑ तासे जसोय बिसंडुलें करयलजुयलपिहियचलथर्णयल | 
यद्धउ उक्‍्खंलु मेछियि घछ्छिउ महु जीविएण जियदि सिसु बोलिड | 

फरणिणरसुरदईं मि अइभइसइयड हरि मुद्दि चुंबिवि काडियालि लदयड। 5 

कि खरेण कि तुरएं दृदुड मायद सयलु अंगु परिमट्टुउ । 

अण्णईहिं दिणि रच्छद्टि फीलंतहु बालहु थेलकील द्रिसंतहु । 

दु्ठ अरिट्ददेड विसवेसे आइड महुरावशआएसे । 

सिंगजुयलसंचाोंलियगिरिसिलु खरखेरग्ग उक्लयघरणीयलु । 

सरवरवेछिजालबिलुलियगल कमणिवायकंपावियजलथलु | 0 

गज्िंयंरवपूरियभुचणंतरु रवसद्णिवद्धकयभयजरु | 

ससदरकिरणणियरपंडरयरु भुंस्केलाससिर्द रसोह्ाहेरे । 

किर झड णिविर्ड देर आवेष्पिणु ता कण्हं भुयदंडें लेप्पिणु । 

मोडिउ कंडे कड़ सि विलिंदहु को पडिमलु तिजगि गोविंवहु । 

घक्ता--ओद्ामियघधवल्लु हरि गोडेंलि घबर्ेदि गिज्इ || 5 


घवलाण वि घवलु कुल्चचलछु फेण ण धुणिक्ाइ ॥ १२॥ 
१८ 3 "पुछणए. 

72 १३ 8४8. उदूखणम्मि; ? उदूखछम्मि. २ ऐ धाबविय, १ ४ ताम; 3 तामु, ४ 
विसंदुल; ? विसंथुरू; ४ दुसंथुलू, ५ 3 'जुबछ”, ६ 8 'थणयरछू, ७ ओक्खलु, ८ |? मछेवि. ९ 7? 
जीएण. १० 4 हरिमुहु चुबिवि, ११ 2।? बालढीरल, १२ 7?28 आय, १३ /&? 'सेचालियथिरसिल, 
१४ 8 खुरमाखयधरधरणीयहु, १५ 4 गजणरब., १६ /॥ हयवर, १७ 7 पुरु केलास); 3.8]8. 
गिरिकेलास', १८ ४ "सिदरि', १९ 8 सोहाबरु. २० ? णिवड, २१ ?8 'दड॒हिं. २२ ै कंधु- 
२३ 7 हरे. २४ 3 गोउल”, २५ ] धवलिहि 





20 ४ पत्त पच्छ लो प्राप्तपश्चाद्धाग. पूर्व, पश्चाद्लो मोटितः. 28 ण इ पुलिणइ नदीतटे; पाणियह्दारि हिं 
पानीयहारिणीमिः स्नीमि 

2 ]मरुहयमहिरुददेहिं वायुताडितबृक्षेः. 4 5 महु जीविए.ण मम जीवितेनापि त्व॑ जीव 
दीषेकाछम्‌, 0 ८ तुरए अश्वेन, 8 & अरिद्वदे उ अरिष्टनामा राक्षस;; विसवेसे वृषभवेषेण; 8 म हु रा- 
बंइ केसः. [0 8 कमणिवायी चरणनिपातेन, । 8 हरबरबसह" रुद्रस्य॑ वृषमः. ]2 82 ग़ुद 
गरिष्ठ:, 4 ८ विसिंद हु बृषभप्रधानस्य, 6 ओहामियधवदढ तिरस्कृतजृषभः; धवलू हि धबलगीतै:, 


अन्‍न्‍मनक छह र०_न्‍न्‍न्‍« 
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दुबई--ता कलयलु खुणंति गोबालहं पणयजलोहवबाहिणी॥ 

छुयविरासिड मुणंति णिग्गय णियगेहहु णेदगेद्चिणी ॥छ ॥ 
भणइ जणणि ण दुआलिहि घायड पुत्तु ण रक्खसु कुच्छिद्दि जायड | 
किह बलह्‌ मोडिडे ओत्थारियड दृदबवर्से सिर्ु सईं उव्यारियठ । 


हरिखरबसहदि सह खुउ जुज्झद जणु जोघेइ महु द्वियवउ डज्झाइ। 5 


केक्षिडं मई कुमार संतावहि आउ ज़ाहुं घर बोलिड भावद्दि । 
तेयबंतु तुद्ुं पुत णिरुततड रक्‍़खट्दि अप्पाणउं करि वुत्तडं । 
परमद्दि भड़कोडिदि आरूढड बाहुबलेण बाल्ु अणि रुढेंड । 
महुरापुरि घरि घरि वण्णिज्इ णंदगोट्टि पत्यिवहु कह्दिजाइ । 

वहु देवइमार्यरिे उक्केठिय पुर्ससिणेदे स्रणु वि ण संठिय। 0 
गोभुंदकूथउ सददड वडत्थी लोयहु मिसु मंडिषि वीसत्थी। 
चलिय णंद्गोडोलि सहं णाहें सह रोहिणिसुएण चंदाई। 


घक्ता-मायइ महुमहणु बहुगोवहं माज्यि णिरिकिखड | 
बयपरिवेदियड कलइंसु जेम ओलक्स्तिड ॥ १३ ॥ 
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वुधई--हरि ३४359 2 णवजोष्वणविराइओ ॥ 
उम्गयपउरपुलय पडदहच्छे जोइओ ॥ छ ॥ 

भायद सिखुकीलार्यरंगिउ हलहरेण दिद्विह आलिंगिड । 

भुयज्जुयल्ड पसरतु णिरुद्धडं जायड हरिले अंगु सिणिद्धउं । 


43 १ 8 जणणि आलिहि णो घायउ, २ !? चलडु, ४ बलट्ु, ३ [? मोडिय उत्थ', ४8 
हयखर', ५ 6 जोयइ; !? जोयउ. ६ 9 जाइ घरि. ७ &3[ ४00 ०" 8 8: केस ण जाणइ 
कि मणि मूढउ; [९ 2068 0 ७६ 80008 + 06 8]2 इत0 फर्म जयसिरिमाणणु ( 8 
माणणि ) जायउ पोढठ. ८ 8 पुत्तसणेहं, ९ 87? कहं मिण सठिय. १० 2 गोमुद्दु कु बि बड़; 
8 मोमूहु कूबठ, १९१ 4?8 गोउद॒. 

44 १०४ जुयछ'. २ ?? 'जोबण”, ३ ?? बसुदेवेण., ४ ७72५ 'रइरंगिड, 

















783 2मुणंति शातवती, 3 8 पुज्ञ इत्यादि मम गर्भ त्वे राक्षस एवोलन्न:, 4८ ओ रथ रि- 
यड हुटठा आगत.. 6 ४ जा हुं गच्छाव:; भावहि चेतसि आनय, 8 ८ परमहि मडकोडिहि भट- 
कोटथा: परमग्रकर्षें, [[ ४ गो मुह कू बउ॒सर्बतीर्थमयो गोमुखकूपः, गोमुखकूप॑ किमपि मिथ्याजतम; 
सहड सहताम्‌ ; बउत्थी उपोषिता, 2 8 चदाईं चन्द्रामन, 4 बयपरिजरेढधि यउ बकपरिवेष्टित+, 

34 2पडहच्छे शीमम, 8 ८ 'रयरंगिंड रजोम्नश्चितः, 


प्रश्चासीसों संधि 3 . मद्गापुराणु प्‌तज्ररए-85.9% 


' चिंतिवि तेण कंसेपेसण्णउं आलिंगणु देंलेण ण दिष्णउं । 5 
गाठसिणेहबर्सेण णवंतइ आणाबिय रसोर ग़ुणबंतह । 
गंधफुल्लदीवेंड लजोाइड भोयणु मिट्ठड॑ मायइ ढोइडं । 
अल्लयद्लद॒हि भोलिय कर द्विं मंश्यपूरणेहिं घियेपूरदिं। 
णाणाभक्लबिसेसहिं जुत्तउं सरख भाषिभूणाहं भुक्तउ । 
सिरि णिबद्धवेल्लीदलमालहं कंचणदंड दिण्ण गोवालह । 0 
खुण्हई मउदेवंगई वत्थईं भूसणाहईं माणेकिरणपसत्थई | 


पुणु जणणिइ तिपयादिण देंतिइ तणयहू उंप्परि खीरे सवंतिश । 
घत्ता- पोरिसरयणणिहि गुणगणर्विभेवियवालेड ॥ 
कुलहरलच्छियद ण॑ सईं अद्दिसिस्तउ केसर्ड ॥ १७ ॥ 


5 


दुषई--दीसइ णंद््णदु णारायणु जणणीवुदसित्तओ ॥ 
णोईं तमालणीलु णबजलहरु ससहरकराबिलिकसओ ॥ छु ॥ 


कामधेणु णं सई अवश्ण्णी गलियथण्णथाणि ज्रणणि णिसण्णी । 
जाव ण पिछुणु को वि उर्वलकखइ ता तहिं संकरिसणु सईइं अक्खइ । 
खुललियंगि भुक्खासमरीणी उबवासेण पम्ताच्छिय राणी । ] 


तेणिय भणिवि भुपहिं समत्यिड दुद्धकलख देविद्धि पल्हत्थिड | 
हैरि जोईय णीवंतहिं णयणहिं मणि आणदु पणश्चिउ सयणहिं । 
सबलाइणमिसेण संफासिवि आडच्छणमिलेण संभासिति | 
भायणाईं होइवि  संतोसहु गयई ताई महुराउरिवासहु | 








५ ]3 केस. ६ ? णमंतई, ७ [? 'दीवय; 5 दीवइ, ८ है संडिय', ९ 835 घियऊरहिं, 
१० / भाऊभूणाहे, ९ भाइभूणाहे, ११ 8 सुम्हइं; ॥?5 सण्हइ. १२ !? उप्परे, १३ 3 खीर, 
१४ 5 “विम्हाविय_, १५ & वासजु, १६ ४ केसबु. 

5 १३3 णंदु णंदु., २ 3 णामि. ३ 3 "थण्णयलि, ४ 0 ओलछक्खइ, ५ 4 ति इय भणेवि! 
]? ते इय भणेवि, ६ 3.0]8. समुत्यिडउ, ७ & 07008 ४08 )॥6. ८ 38 जोयबि, ९  णागो8 
8७. १० & भोयणाइ, ११ !? होयवि "पर 


“6०णबंतइ नतया मात्रा, 8८ अकूयदलर्" पत्रभाजनम, 'दहिओलछिय' दधिमिश्रेः 96 
भावि भूणाहें भविष्यक्धूनाथेन, [| ८ सुण्दई सुक्ष्मणि 

5 णंदर्णदु नन्दस्य आनन्दः. 3 ? गलियथण्णथणि गलितस्तन्यस्तनी, ? ८ भुक्‍्ला 
समरीणी क्षुधाश्रमश्रान्ता, 6 ८ तेणिय भणिवि तेन सीरिणा इय इदं भणित्वा; 6 समत्थिड 
उमद्चलित;; 8देविहि देवक्युपरि, 7 &णीवबंतहिं णयणहिं आप्यायमाने: शीतीभव 
5 सयण |हिंस्वजनेषु मनसि. 8८ सबलाहणमिसेण विलेपनब्छझना; ? आउ च्छ ण बर्य गच्छाम 
इति एच्छा ५ 


१० [ महापुराण-७०७ ॥!7! ] “>छट३ 


,४%४०.5.0. [ णारायणबारूकीकाधण्गरी 


काले अते छजज़र पड आखसाढागमि वासारशउ | 0 
धक्ता-हरियर्ड पीयल दीसइ जणेण त॑ खुरधणु | 
डउधरि पओहरह णं णद्दलच्छिद्दि उप्परियणु ॥ १५॥ 
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पुष्फयंतविरइयउ 


दुबई--दिह्वडं इंदयाड फुणु पुणु मई पंथियद्दिययमेयद्दो ॥ 
घैणवारणप्थेलसि ण॑ मंगलतोरणु णद्रणिकेयद्दो ॥ छ ॥ 


जलु गलए झलझलद । 

दुरि भरइ सरि सरइ | 

तड़यडेइ ताड़ि पडइ | ५] 
गिरि फुडइ सिंद्दि णडइ | 

मरू चलइ तरु घुलइ। 

जलु थलु गोउलु वि। 

णिरु राखिउ भयतसिउ | 

थरहरदइ किर मरह । 0 
जा ताध थिरभावष- | 

धीरेण वीरेण । 

सरलबच्छि- जयलूच्छि- । 

तण्द्देण कण्हेण। 

खसुरथुदण भुयजुरण | 5 
वित्यारिउ उद्धरिड । 

मद्दिदरउ दिहिर्यरड । 

तमजडिडं पायडिड । 

मद्दिविवरु फरणिणियरू । 

फुप्फुबइ विस मुयइ । 20 
परिघुलइ चलवलइ । 

तरुणाई हरिणाइई। 





१९ 0]285 जंणेण सुखरघणु. 
36 ९ 87 अदृर्पथिय', २४ घरु वारण'. ३ ४ तडयलइ, ४ 7 दिहिइरठ, ५ 3 
पृष्फुबइ; !?85 पुृष्फुयर . 





0 ८ छजइ शोमते वर्षेतु: प्रासः.  त सुरधणु तत्‌ इन्द्रघनुः, !2 पओद६ रई मेघानाम्‌. 

36 [| 'भेयहो भेदकस्य. 2 घण बा रण मेघ एवं गजः; णहणिकेयहो नभोगृहस्य. 6 6 
सिद्दि मयूरः. 9 ८ रसिउ आरठितः, 8 ४-6 सरलच्छिजयछच्छि ” सरलाक्षी जयलक्ष्मीः, 46 ८ 
वित्थरिड विस्तृतट, 7 8 दिहियरउ घृतिकरः, 





,न्‍णण- मम, डे हलचल 


वेशातीसों संधि ] मदापुराणु [75% ०,7.48. 


तड्ढाई णद्ठाईं । 

कायरईं वणयरई | 

पैडियाईं रडियाई | 25 
घिक्ताईं चतोई। 

दिसाल- चडाल- । 

खंडाई कंडाई । 

तावसई परवसई । 

दृरियाई जरियाईं। 30 


घक्ता--गोवद्ध णेपरेण गोगोमिणिभारु थध ज्ोइड ॥ 
गिरि गोवद्वणउ गोवद्धणेण उद्योहड ॥ १६॥ 


7 

दुषई-- ता खरखेयरेदि दामोयेरु घासारशरंघणों ॥ 

गोबदणु भणेषि दृकारिउ कयगोजूहबद्धणो ॥ छु || 
कएण्दई बाहुद्‌ंडपरियियउ गिरि छसु व उद्चाइवि घरियड | 
जलि पवहइतु जंतु णे डवेक्खिड घारावरिसे' गोउलु राक्खिई । 
परउवर्यारि सज़ीबिडउ देंतहं दीणुद्धरणु विहुसणु संतहं। 5 
पविमल किसति भमिय मैदिमंडलि हरिगुणकह हूँ आहंडलि। 
कालि गलूंतइ फंतिदइ अहियई कलिमलपंकपडलंपविरदियई । 
महुरापुरधारे अमर्रहिं माहियई अरहंतालइ रयणई णिट्टियई । 
तिण्णि ताईं तेलोकपसिद्धईं रबटंकारदेहसुहणिसई । 
ते रगणेसरउं कहिं मि णिरिक्खिं पुछिछठ कंसे वरुण भक्खिद । 0 
णायामिजडद विसहरसयणें जो जलयरू आऊरदइ वयणें । 
ओ सारंगकोडि गुर्णु पावइ सो तुज्छु थि जेमपुरि पहु दाघइ। 





& 3 बड़ियाइं. ७ 8! रत्ताइ, ८ ४ रडियाईं. ९ & गोवद्धणघरेण, ? गोवद्धणयरेण, १० 4& 
उच्चायड; 5 उच्चारड, 

]7 (९६ दामोयर. २ 2 वासास्तु. ३ 5 परियरिउ, ४ / उपेक्खिउड; 7? उवक्खिल, 
५ 7 “बरिसहो; 8. वरिसे 829/780 (88. ६ / णहमंडलि, ७ 5 हुईं. ८ 8? "परिरहियई. 
९ 5 रयणत्तिउं, १० 88 गुण. ११ 2 पुरे. 
26 ०८ पित्ताई क्षितानि. 30 & द रियाईं भय प्राप्तानि; / जरियाह ज्वरत्तापः. 3! गो वद्धणपरेण 
बेनुशद्धिकरण; गो गो मिणि__ भू: लक्ष्मी श्र. 

ग7 4० उवेक्खिठ निराहतम्‌, 7 & कंतिह अहियहईं कान्या अधिकानि, 88 अर हूं- 
तालइ जिनमन्दिरें, 9 6 रब” इंखः; “का २ घनुः; "दे हसुह” नागशय्या, 0 8 बरुणे नैमिलि- 
कैम विप्रेण, [[ & णायामिजह न दुःखीकियंते; / जल्यर शख:, [2 2 सारंग्रकोडि गुणु पावह 
धनुश्चदापयति. 














वनसननज जप अम्मममकमक, 


%5४ ४५.१7.8. ] पुष्फर्यंताविरइयउ [ णारायणबाल्‍ूकीकावण्पर्ण 


घक्ता--उग्गसेणसुयणु विहुस्थैरासि तारिव्वड ॥ 
तेण णराहिवइ जरसिंसै समरि मारिव्वर्े | १७ |) 
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दुबई--पतक्तिय कंस कुसछु णउ पेक्खमि पत्ता मरणवासरा ॥ 
पूयण वियडसयडज़मलज्जुणतलखरदुद्दियद्ययवरा ॥ छ ॥ 


] जिक्तो जेण णंदगोवार्ले पडिभडमंथणदप्पुत्ताें । 
ज्ञाउद्ाणु पसु भणिवि ण मारिउ जेण अरिट्ृब्सहु ओसारिउ। 
फुल्कैडंबविडविदिण्णाउसि सत्त दियद्द वारिसंतइ पाडासि।. 5 
मिरि गोवद्धणु जे उद्चाइड सो जाणमि तुम्हारड दाइड। 
जीविड सहुं रज्जेण हरेसद ददवहु पोरिसु काईं करेसइ। 
त॑ णिसुणिवि णियवुद्धिसद्वाएं पुरि डिडिम्ु देवाविउ राएं । 
जो फणिसयणि छुयदइ धणु णावइ सखु ससासें पूरिधि दावइ । 
तहुं पहु देई देख डुहियह सहूं तो घधाइयड णिवहु सईं महं महं । 0 


घक्ता--द्सदिसखु वत्त गय मंडलिय असेस समार्गंय | 
णे गणियारिकए दीहँरकर मयमेत्ता गेय ॥ १८ ॥ 


39 


दुबई--भाणु खुभाणु णाम विसकंघर वरजरसिंघणंदणा ॥ 
संपत्ता तुरंत जडणायंडि थिय ख्लंचियंससंदणा ॥ छु ॥ 


' आरिकरिदंतमुसलहय फलुसिय जइ वि तो वि अरविंददिं वियसिय । 


१२ #&]378 बिहुरंबुरासि. १३ !?5 जरसेंधु. १४ |४ मारेवउ, 
8 १०४7? जुणतरुखर, २३ जित्तउ, ३ / "कर्यबी, ?? 'कर्दंब', ४ ]3 पावसि, 
५ 2? जेणुच्चायउ. ६ 5 जाणवि. ७ ?? पहो. ८ & देसु देइ, ९ ]) दुहिए. १० 38]8. ता धाइय 
णिव होसइ महुं महु. ११ 5 समागया. १२ 7! दीहरयर, १३ ७]? मयमत्त, १४ ४ गया. 
39 १९१ ]?5 “जरसेंघ, २ ॥!? जउणातड़े, ३ / संचिय, 

















8 विद्वु रंधरा सि दुःखान्धकारभ्रेणिः. 

8 ।| पत्तिय प्रतीतिं कुर. २ जम लजञ्जुण सादडीवृक्षयुग्मम्‌ू; तल) ताडबृक्ष::  खर- 
दुहिय" गर्दमी, 4 ८ जाउद्गमणु राक्षसोडरिष्ट, 66 “कडबबिडवि" कदम्बबृक्ष.,. 96 णावह 
नामयति. 0 ८ दुहि यह स हुं पुत्या सह, 6 णिव हु रुपाणा निवहः समूह: मम मम इति भणन्‌ , मे सर्वे 
भविष्यतीति वाञज्छया- 2 गणियारिकए, हस्तिन्या, इते. 


39 ॥ माणु सुभाणु मानोः पुत्र; सुमानु, विसकधर वृषभरकन्घो, 2 जउणायडि यमुना- 
तटे; ससे दणा स्वरथा:. 


- जऊदे -+- 


प्ंसातीमों संधि ) मदापुराणु [॥,502 5 ए.20.9 


कॉली कंतिइ जइ वि सुद्दावए तो थि संब जणघुसिणें भावइ । 

जइ वि तरंगईँ चर्वेल्ूदि वशइ तो वि तुरंगद सा ण पहुइ। 5 
जइ वि तीरि वेलीहर दायइ तो वि ण दुसदं संपय पाचइ। 
पविडखु दिद्ुडं सिविसे पमुक्क् गोवर्षिई साणंदु पहुकठ । 
तणकयवलयघिटसियथिरकर चर्णकणियारिकुछुमरयापिंजर । 
ससुखिरवेणुसदरमोधियजणु काणणधरणिघाउमभ्रंडियतणु । 
कूरणिवंधणबेढियकंदल कंदलदलपोखियमद्दिसीडलु। 0 


घत्ता--गुजाहलजडियद्‌डयविद्दत्थु संचलछ्लिउ ॥ 
मद्दिवश्तणुरुद्ेण आसण्णु पहुकड बोल्लिड ॥ १९ ॥ 


20 


दुबई--भो आया किमत्थु कि जोयद् दीसद्द पवेर दुल्लया ॥ 
पश्रणइ णंदपुसु के तुम्दई कह्ठिं गंतु समुजया ॥छु ॥ 


अम्दईं णंद्गोव फुड बुत्तउं आया पुच्छडं भण्णईं णिरुतसतउं 

भणइ सुभाणु ज़णणु अम्हारड अद्धमहीसरु रिउसंघारड । 

वढ जाएसहूं महुरापद्वणु संखाऊरणु फणिद्रूबदणु । ह 
तहिं विरणबि सरासणचंप्पणु कण्णारयणु लएसहुँ घणथणु | 
पुलयबसेणुग्गयरोमंचुय ते णिस्रुणिवि जोयंते णियभुय । 

इउं मिं जौमि गोविंदें भासिडं करमि तिबिहु ज॑ पई णिदेखि् । 
तरुाणि ण लहमि लद्दभि विद्दि जाणइ द्वालिउ कि नषधीयड माणइ । 

त॑ णिखुणेप्पिणु बालें बालड._ जोयेड कंसहु अयखु व काछड। व0 


घत्ता-- माहवप्यजुयल उद्दिददु खुभाणु रक्तउं ॥ 
व्सिकरिकुंभयलु सिंदुर्रे णावइ छिसेंड ॥ २०॥ 
४ 3 कालिए. ५ ६ चवल पवचइ. ६ /&?5 तीरवेल्ली, ७ ४! सिमिर ८ ए गोबबंदु, 
९ / वरकणियार; 3[? वणकणियार”, १० 3) दंडहस्थु, 
20 ९१ ०४. परमबुजया, २ 3 भणहि; ? भणहई., ३ 5 संखाओरणु, ४ ४ फणिदढ, ५ & 
सरासणकप्पणु, ६ 2? णियतें, ७ 8 जांबि, ८ 87? णिवधूयंठ. ९ 678 जोइउ. १० 4 कंतिहि 
अजसु, ११ / 7? 'जुबल, १२ ? ओदिद्वु. १३ / छित्तउ. 











40 सुहावइ शोभते; 8 तब ताम्रा रक्ता, 08 दुूसह संपय वस्राणां शोभामू 86 तणक्रय 
तणकृतम; 6 "कणियारि” कणिकारृक्ष.. 0०८ ससुसिर" सब्छिद्र;; 6 "था उ” गैरिकादि:. 
0 ४ कूर”? ईषत्‌; “कदछ मस्तकम, 8 कदछदल" बल्लीपत्रैे, [2महिवहतणुरुहेण चक्रिपुत्रेण, 

20- 2 समुजया समुद्यताः. 7 6वढ मूर्ख, 6 6 लएस हुं ग्रदीष्याम:. 88 तिविह्वु भिविधे 
कार्यम, 96&विद्वि जाणइ कन्यां लभे न वा लमे इति विधिरेव जानाति; & हा लिउ कर्षको गोफ, 


0 & बाहें चक्रि ( जरासंघ ) पुत्रेण, बालउ कृष्ण; 8 अयसु अपकीर्ति:, [ सुमाणु सुभानुना: 
2 छि त्तऊं स्पष्टम ह 


हररपए.2., ] पुष्फर्यतविरद्दयड [ णारायणकसकीकाबण्णर्ण 
27 


दुबई--दप्पणसंणिद्ाई रुश्वंतई विरइयचंदहासई | 3 
णफ्खई पखुद्द णाई मुद्रपंकयपविलोयर्णा ॥ छु ॥ 


जैघड पुणु लक्खणहिं समग्गेंड वारणआरोइणकिणैजोग्गड । 

ऊरुड बहुसोहग्गपवित्तिउ तियमणकंदुँयघुलणघारित्तिड । 
मयणगिरिदणियंबु व कडियलु सोहदइ जुवयहु जद वि अमेदल्ल । 5 
मज्ईएसु किसु पिखुणपहसें णोंदि गद्दीर हिययगदिरणसे । 
वलिरेदंकि उयरू खुपसलु विरदिणिपणइणिसरणु वध उरयलु । 
दीह बाहू पालियणियवक्खहं कालसप्पु णावई पडिवक्खदं । 

दारेण वि विणु कंडठु वि रेहर पद्टबंघु भालयलु समीहइ | 

मुंह सुहमुह जममुइं पड़िवण्णउं सज्ञणवुज्ञणाहं अवश्ण्णं। 0 
कण्णजुबलु फयकमलद्दि सोहिउं ण॑ लच्छीर सार्चिचु पसाहिउं । 

केस कुडिल बुद्ु्द मंता इब मद परमणहारिणि कंता इव | 


घसा-तें तहु माहबडु जो जो पर्ेंसु अवलछोइड | 
सो सो तह्ठु जि सम्रु उवमोणविसेखु पंढोइड ॥ २१ ॥ 


22 


बुबई--खिंतह सो खुभाणु सामण्णु ण एहु अद्दो महाभडो ॥- 

णिज्लेडठ णयरु करउ त॑ साहसु रमणीरमणलंपड़ी ॥ छ ॥ 
अग्गि व अंबरेण ढंकेप्पिणु गय ते त॑ पुरु कण्हु लणप्पिणु । 
जिणघधरसुरदिसि जक्लीम॑दिरि तहिं मिलियइ णेरणियरि णिरंतरि । 


२७ ितीरीजरमयान, 


24 ९१ /४ वस॒हृणाहमुह; 8. वहुहणारिमुह 823080 [४५ छतते ब(धात8॥ 2]088.. 
२ ? समस्घउं, ३ 3 कि ण. ४ 3 कंदुबव; !? 'कंडुय, ५ ४ अमेलहु, ६ 3 मज्ञयेसु. ७ 3 णाही 
गहिर. ८ 3 महु मुह मुह, ।' मुहं मुह मुहुं, ॥९ महु सुहमुहुं, ९ 25 जुयछ, १० [? पवेसु. ११ 
उबमाणु १२ ४ अढोइउ; 7? व ढोइजउ. 

22 ९१! णिजह. २ ।? करइ. ३ ४5 णरणियर' 
लललफलपल<......>..-..00क्‍0क्‍0क्‍ह_&.0.त.8. नभ0.३म7_+ल के तेज +>०5..८...2>0.>.--२->->-ज्ञ< 

2] [|रुइवतइं कान्तियुक्तानि, विरद यच॑ दद्मासइ चन्द्रतिरस्कारकाणि. 2 बसुह प्रथिव्याः; 
मुदृरपंकयपविलोयणबविलासइ मुखकमलप्रविकोकने आदशः इव, 3 6 "किण" मासग्रन्थि, 46 
तियमण" ज्रीचित्तम 88 अमेहद मेखलारहितम. 0 ८ पिसुणपहुत्तें कसस्य प्रभुत्वचिन्तया; 
# हिययसहिरते हृदयगम्भीरत्वेन, 82 णियवक्‍्खह निजपक्षाणाम, 06& मुहुँ इत्यादि मुख 
सजनानां सुलभुख शुभमुखं वा, झत्रूगां यममुखप्रायम्‌ू. ] & कयक मल हि कृतैः धृतैरबतंसितै: कमढै;, 
2 & मइ मतिः. 4 सो सो इ त्या दि उपमानं उपमेय च सहशमेव, ताहशमन्यस्य नास्ति- 

22 2णिजउनीयताम्‌, 3८ अंबरेण वल्नेण; ढं के प्पि णु झपित्वा, 








उनकलन्‍न्‍न्‍न्‍» है ८4 _अनननमन्‍कबक.. 


फंचासीओो संधि | महाचुराणु [॥,४४ ४ ए.23.9 


बिड्ठी जायसेज् दिदुउं चणु विटद्वड पंचयण्णु गुरणीसणु | ह 
शोविंदें मैयबंत खुत॒म्मदद विद्द चडंत पुरिस णाणाविद । 
पड़िय भुयंगमजंतें पीडिय फेणवाडिय अच्छोडिय मोडिय । 
ता हरिणा फरणि तणु व वियाप्पिउ कुप्परकरकडिदेखें जाप्पिड । 
लइड संखु णे असतरयरफल उरसरि ताखु अहिद्वि णं सयदल । 
वदीसइ चवल दीहु णं मउ॒लिडे णावइ कार्लिदीद्रदि विद्ुलिडं। 0 
अरिविरकित्तिवेल्लिकंदोी इव करंराहुं धरियेंड जंदों इच । 
मुद्दणीलुप्पलि हंसु व सारिड केसबेण फंचुंड आऊरिड । 
पेच्छालेयमाणबैडलु पुलइ्ं पायंगुट्टएरण चणु घलइउं । 
घत्ता-एछ्ु ण चाउ जागि अण्णु वि णयमग्गें आयडं ॥ 
गुणणवर्ण सहइ सुविसुद्धधांसि जो जायड ॥ २२॥ 5 
23 


दुबवई-- विसदरसयणरावजीय(रव जलूरुदरबपऊरियं ॥ 
भ्रुवर्ण ससरि सदरिगिरिवलयमद्दो णिद्दिलं पि जूरियं ॥ छ ॥ 


विदडियफुडियपडियघरपंतिहि मुडियालाणखंभगयदंतिषद्िं । 
खरखुरदरणणवणियमणुयंगहिं चडेदिसिवहि णासंततुरंगह्ि। 
कण्णदिण्णकरणरदिं मरंतहिं हा दा पर्ड काईं पलवंतहिं । ह 
पडउरदि माहिमंडलि घोलंतर्िं धावंतहिं कंद्तकणंतहिं । 

हलोइलिउ णयरु ता पेंके कंसहु वक्त कहिय पाईकें । 

पूरिउ सखु जलहिगंमणसरु परमारणउ मैयंद्भयंकरु । 

अद्दि अक्कंतड चाउ चडाविडं पटद्टणु तेण णिणाएं ताबिड । 








४ २! मयवंति, ५ /8]? फडताडिय; 7९ फणिताडिय, ६ ]? अच्छोडिय, ७ /!? कोप्परकरकडियल- 
संचप्पिउ; 8 कोप्पर', ८ &]' कालिंदिदहि, ९ /&!? किर राहु व, १० 08 घरिठ, ११ & कंठठ 
ओसारिउ, १३ 3 पिच्छालव”, १३ & मागव अवलोइउ. 

23 १४८ सयणचाव, २ 37 "जलहरखपूरियं; 3 “जलझ॒हराबऊरियं. ३ 3? चडदिसु, 
४ 7? डरंतहिं. ५ 42 एकहिं. ६ ॥।? पाइकईहिं. ७ &3!28 'रजण”, ८ 87 पईहु मयंकर; 38 
मयंधु भयकरं; 45, सयधभयकरु 











5 8 पंच यण्णु शंखः; गुरुणी स णु महाशब्द:. 7 & भुयंगमजते सर्पयन्त्रण; 9 अच्छोडिय आस्फा- 
लिता।, 9 0 तासु तस्य हरेहंद्यतडागे शेख: स्थित:; क इव ! अहेः वप्रस्य मध्ये कमलमिब. 0 8 
*द्रहि हुदे, ! 8 कररा हुं हस्तराहुणा, 72 & सारिड स्थापित:, 3 & पेच्छा लय प्रेक्षका), 

23 'सयणराब  शय्याशब्दः, पऊरिय॑ प्रपूरितम. 4४ “बणिय" जणितानि, 8 & 
कण्ण दिण्ण कर” रौद्रशब्दस्वातू कर्णो कराभ्यां झम्पितो, 6 2 पउ रहिं पोरैः, 8 ८ "गंजण " तिरत््तः; 
8 मयंद भयंकर सिंहवद्धयानकः. 9८ अक्वतउ आक्रान्त:. 


न फीपे न 


4,४५४ 5४ ४,०8.0, ] पुण्फर्वतबिरश्यड [ णारायण॑बाछकीकावण्णणं 


कालऐण कालु व आइये अपसिद्धेण सुभाणुदि मिश्यें। 0 
घतता-णिसुणित्रि तं वयणु जीवंजसवइ तहु अकक्‍्लखइ ॥ 
बहारिठ रूझु मई एवहिं मारमि को रफ्खइ || रे३े ॥ 


24 


दुबई--इव पमणंतु लेंतु करवालु संसेण्णु सरोसु णिग्गओ ॥ 
ता रोहिणिसुणण अबलोइड भायरु जित्तदिग्गओ ॥ छु ॥ 


फणदलि देहणालि फरणिपंफइ अच्छइ भायरू मुक्कड संकइ | 
संखें णं चंदेण पयाखिड सावणमेह व वलएं भूखिड । 
सो संकरिसणेण संभाखिउ तुइं दुब्बासणाइ कि वालिड॥ 5 
कि आओ सि एउं कि रइयऊ गोउल तेरउं भिल्लहिं लदय् । 
णियसुर्ईडत्ततेयपरियरियउ त॑ णिस्तुणिवि पुराड णीसरियड । 
वसहँविंददेकारविलरद्दि लग्गड गोवड गोउलघद्टद्दि । 
अवरहिं गंपि पहेण तुरंताहि कंपियदेहएहिं सयभंतिद्धिं । 
सुयावित्ततु पिउहि समहेरिउ चंपिउ' चाउ संखु साऊरिउ । 0 
बिसदरवरसयणयल्भु णिसुभिं त॑ आयण्णिवि पुत्तवियंत्रिडं । 
णट्ठुड कह्दिं मिं रायभयतासि्ं गोडलछु अण्णत्तांह आवाछिडं | 
घरूु आयड रोमंचियगत्तई अवरुंडिउ द्वारिसंसुयणेत्तेंद । 
घत्ता--मायइ भ्णिउ हारि णउ मुक्कउ पुत्त दुवालिद ॥ 
पत्थिवसयणयलि किह चडियड डिंभयकेलिईइ ॥ २७॥ 5 











९ ।? कालएण काहय. १० / अविसिट्टेण. 

24 १९१३४ एम भण्णतु.; इस भणठु, २ )) ससेणु, हे &)? भमर व. ४ /!? 'मेहु व चार्वे 
भूसिउ, ५ !? आयो सि. ६ 3 सुहच्त, ७ 5 वसहव॑ंद', ८ ]3 'विसद्वाहि, ९ & भयवतहिं; छह 
सयभतिहिं 70 2088 ॥0 7२ उत्नन्नशतसदेहै,, [28 सयभतहिं; ॥]७. भमयमंतहिं ७6४/79 (88, 
१० 47? चपिठ. ११ ४ आओरिउ, १२ / 'गत्तड, १३ 6 दरिअंसुबव, [? हरि अंसुयी, १४ थ 
>णेत्तउ, १५ !? दुयालिए, १६ 4! कह. 











0 & काल ए.ण कृष्णवर्णेन; आह थे आधातकेन, 44 त हु भ्त्यस्थ, 

24 2 जित्तदिगगओ जितदिग्गजेन्द्र. 3८ फणदलि फणा एव पन्ने, शरीरमेय नाल, सप॑ 
एव कमल तत्न, 4 8 बलएं धनुर्वलयेन, 82 विसट्ठहि समूहायाम्‌; / वह॒हि मार्गे. 9 & अबरहि 
अन्यगोपैः; 6 सय मं ति हि कि भविष्यतीति उत्पन्नशतसदेहेः, ]2 ८ णद्ठ उ नशे नन्दगोप:; '"तासिड 
आभासितः, 5 पत्यिव  पाथ्थिवो राजा. ' 


“ौ हैं2६) «+++ 


पंचासीमो संधि ] मद्दापुराणु [7.४5४ 5४ ५,28,3. 
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दुबई--णंदें णंदणिस्तु णियणंदणु ससणेहें णिद्यालिओ ॥ 

पाहुणयाई जाहूं सुयवंधुह इय वज्जरिधि चालिओ ॥ छ ॥ 
तायग्गइ पारझु णिंदेलणु तेहिं मिं परिद्ठिउ माहियइरक्‍्खणु । 
मिलिय जुबाण अणेय महाबल पायपद्दरकंपावियमद्दियेल । 
को वि ण संचालई जे थामें ते महुमहर्ण जयसिरिकामें । 8 
उद्याइवि सुरकरिकरचंडर्दि पत्थरखंमणिद्दियभुयदंडर्हिं । 
अरिवरणराणियरें परियाणिड णंद्गोड ल्दु अणणिद णीणिड । 
आउ जाहुं हो पुस पहुच्चद गोउलु सुण्णउं सुइरु ण सुखद । 
एवं भणेप्पिणु कण्हपयावें परिमुकाईं ताईं भयभावें । 
मलबज़िदइ महिदेखि समाणइ तेत्थु जि ठाणि चिराणइ। 0 
आणिषि गोरविंदु वि गोविंदु वि 2 ताईं देंद़्ठ जि अदिणंदिबि । 


घता--खुपसिद्धउ भराहि सो णंदगोड़े गुणरादेद्दि ॥ 
पुप्फयंतसमदिं वण्णिज्द वरणरणाहहिं | २५॥ 


इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालुकारे महाकइ्पुप्फयेतविरश्प महा- 
भव्वभरहाणुमण्णिए महाकव्वे णारायणबॉलकीलावण्णणं णाम 
पंचोसीमो परिच्छेड समसो ॥ ८५॥ 





25 १४! वंदणिज, २४3 ससिणेहें. ३ ४ महिबइ तहि मि परिट्ठिउ रक्खणु, ४ 4 
महाभड, ५ 6 'णहयल, ६ /! संचालरूइ णियथामें, ७ !3 "थम, ८ 4 पईं मुकाइ. ५ 3 महिदेस", 
१० 8 देउ जि; 395 दइवु जि. ११ 8 णंदगोहु; + णेदगोउ; 5 णंदगोजु; 48. णेद्गोड., 48 ९? 
पुपदंत', १४ / बारूकीडा “. १५ ४ पंचासीतितमो, 





25 |णंदणिज्ञ वर्धभान:, 2 पाहुणयाई प्राधूणंका वय गच्छाम:., 3 णिह्देलणु मार्गमध्ये 
आवास: 5 6 ते पाषाणस्‍्तम्माः, 7 8 णीणिउ प्रेरित, 0 ८ समाणइ उच्चनीचरहिते; ? चिराणइ 
पूर्वस्मिन्निजस्थाने, ]! ८ गो बिदु हरि;; गो विंदु गोसमूह*; 8 दइ उ देवम्‌ - 2 णेद गो ठ गोकुल्म; 
"राह हिं शोभायुक्तेः. 





११ [ महापुराण-५०, [। ] --<८१-- 


शा 


वहरि जसोयद्दि पुसु इय कंसें मणि परिछिण्णड ॥ 

कमलाहरणु रउद तें णंदहु पेसणु दिण्णउं ॥ छुब्फ | 
सिहिचेरुलिभूड गडे रायदूड । 
लें मणिउ णंदु मा होदि मंत । 
जहिं गरलगाहि णिवसईइ महाहि । 5 
जउणासरंतु त॑ तुहुं तुरंत । 
जायेधि जवेण कयजञणरघेण । 
आणटह्ठि वराई इंदीवराई । 
ता णंदु कणइ सिरकमलु चुणदइ । 
जहिं दीणसरणु तह हुक मरणु | 40 
जहिं राउ हणइ अण्णाउ कुणइ। 
कि घरदइ अण्णु तहिं विगयगंेंण्णु । 
हु काईं करमि लइ जामि मरमि | 
फाणि खुद चेड त॑ कमलूसंड । 
को करिण छिवदइ को झेप॑ घिवदइ | 45 
घगधगधगंति हुयवद्दि जलूंति । 
उप्पण्णसोय कंदश जलोय । 
महु पक्क पुसतु अहिमुद्दि णिद्दित्त ॥ 
मा मरउ बाल मई गिल कालु । 
इय जा तसंति दीदरे ससंति । 20 
पियरई रसंति ता विहियसंति | 
अआलिफकायकंति रंणि धीरु मंति । 
पभणहइ उर्विंदु णिहेणवि फर्णिदु । 
णलिणाइईं दरामि जलकील करमि | 

घतता--इय भेंणिवि गड कण्हु सेंप्राइड जडणासरवरु ॥ 25 


उब्भडफडवियडंगु जमपासु व घाइड विसहरु ॥ १॥ 


] १7 चुदलिय भूठ, २ |? गय. हे 028 जाइवि. ४ / विगयमण्णु. ५ 37 झंप, 
६ 3 गिलिउ, ७ 5 दीहरु, ८ / रणवीर मंति; 8 रणघीरु मति. ९ &]!2४ णिहणेवि, १० 9 भणेवि- 
११ (९ संपाइठ, १२ ४ विहडगु. 














] |परिछिण्णउ ज्ञातम्‌. 3 ८ सिहिचुरुलिभूउठ अभिज्वालाभूतः. 6 ८ सरंतु हृदमध्ये 
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छासीतिनों संधि ] महापुराणु [4.557४70].3.6. 


2 
णे कंसकोवहुयेवदद धूसु ण॑ं णश्तरुणीकडिसुत्तदामु । 
एं ठाहि जि केरड अलतरंगु णे कालमेंडु दीदीकयंगु । 
सियदाढापिज्लेलिय्ि चलजमलजीडु पिसलव मुयंतु | 
पल रहे पसरिड जमेण करु घायदक्खु । 
ण॑ं दुंडदाणु सरसिरिद मुक् गैइवेयड कण्हेंह पासि छुछ। 8 


फणि फुप्फुयंतु चल जुज्सलोल ण॑ तिमिरहु मिलियड तिमिरलोल । 
दीसइ हरि देदि भसलउलकाल ण॑ अंजर्णीगिरिवरि णवतमालु । 


वर्णुकंतिपेरद्धियधणतमासखु णक्खई फुरंति पुरिसोत्तेमाछु । 
सिरि माणिकई विसदरघरासु वीसंतई देंति व देहणासु । 
तंबाहिं' कुसुममणियरद्दि तंबु सरिवेद्िद्दि पल्लेंठ पलंबु । 0 


अहि घुलिड आंगे महुसूयणासु ण॑ केत्थूरीरेहाविलासु । 
घत्ता--विसद्रघोलिरदेहु सरि भमंतु रेहइ हरि ॥ 
कच्छालंकिड तुंगु णं मयमत्तड द्सिकरि ॥ २॥ 


3 
फरणि दाढाभाखुरु फुकरंतु महुमदणु थे जुज्झ३ इंकरंतु । 
फाणि उरुफणाइ ताडइ तड़ त्ति पडिखलइ तलर्पपद हरि झड़ सि । 
फणि बेढइ उत्बेढदइ अणंतु फाणि छुंचइ घंचइ लब्छिकंतु । 
फाणि धरेंइ सरदइ सो वासुएड णड बीदवइ सप्पडु गरुडकेउ | 
इय विसमजुज्ञैसंमहु सद्दिवि दामोयरेण पत्थाउ लद्दिवि । 8 
पीयलवासें हड उत्तमंगि माणिकिरणसिद्ासंताणसंगि । 





2 १४ 'हुयवहो. २१३ विजलियहिं. ३४ जवलरू, ४ ;3 'छक्खु, ५. दंडबाणु 
सरसरिपमुक्क. ६ 3? गयवेयठ, ७ ७ कंसहो पासु, ८ & पुप्फवंतु; 7?8 पुप्फुयंतु, ९ & देहि णे 
मसल; [7 देहए, 8 देहे. १० 6 अंजगिरि', ११ ६ 'परिजय”, १२ 3 पुरुसो', १३ देहभासु 
9 802070 ४700; ?? दीहणासु. १४ 5 णेतेहिं. १५ ॥? कुसुमणियरेहिं. १६ / सरवेलीपलूवपलंबु; 
8 सरिपेकछ्िउ, १७ ९ पहलबु. १८ 3 कत्यूरिय', 

8 १ ४7? वि. २ ? फडाए. रे 6 तडप्पए, ४ ७ सरइ धरह. ५ 7? लुज्छु समदु, 
६ /?8 उत्तिमंगि. ७ 5 “फिरणसहासें तेण संगि. 

2 २४० दीहीकयंगु दीर्धीकृतशरीरः. 3 &सिय" शता, 4८ हरिसउद्दुं हरिसंमुखम; 
फडं गुलिर्यण ण क्खु फटठायां अद्जुलिसहशनखः. 7 & दहि हुदे. 0 ८ तंबेहिं ताम्ेः; कु सु म मणि- 
यरहिं पुष्परागमणिकरैः, 2 सरि जले, 3 कच्छा” बरत्ा. 


3 2०८ उरुफणाइ गरिष्ठफणणया., 5 9 पत्थाउ लहिवि प्रस्ताव प्राप्प. 6 ८ पीयलकारें 
पीतबस्ेण बासुदेवेन; 9 ' सिहासताणसेगि ज्वालासमूहसंगे उत्तमाज़े- 
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गउ णासिवि विवरंतरि पहद्ठ जयसिरिइ बिट्वसिड झ स्ति विद्ठु। 
जलि कीलइ अमरागिरिंद्धीरु कल्लोलुप्पीलियबिर्डंडतीर । 
विदडियसिण्पिडेंड समुग्गयाईं मुत्ताइलाई द्सदिसुं गयाई। 
मीणउलई भमयरसमंथियाईं ण॑ ससुकुंडुबई दुत्यियाई । 0 


घत्ता--उड्डिबवि गयणि गयाईं कीलंतहु हरिंदि ससंसह ॥ 
दिदिईं इंसउलाई अट्ठियई णाईं तह कंसह्ु ॥ ३ ॥ 


4. 
भसलउरूई चडदिसु गुमुगुमंति णे कंसमरणि बंधव रुयंति । 
कण्हहु तेएं जाया विणीय रंगंति कंक णं पिछुण भीय | 
कमलाइईं अलीढई तेण केंब खुडियईं अरिसिरकमलाई जेब । 
हरियई पीयई लोडियसियाईं महुरापुरणाहड पेसियाई । 
पयपब्भद्वईं मलिणगयाई खलबिदिणा सुकयाईं व हयाइं। 6 
पडिवक्ख्भिश्चकरपेलियाईं बद्धाईं घरंगणि घ्कियाई । 
णलिणाईं णिंवरण णिहद्दलियाईं णं णियसयणईं उम्मूलियाईं । 
अण्णई दिणि भुयेबलवूढेगाव हक्कारिय सयरू वि णंद्गोव । 
परजीवियहारणु मंतगुज्झु पारद्धं राएं महजुज्झु । 

घत्ता--कंसहु णाउं सुणंतु तिब्वकोवपरिणामें || 0 
चल्िड देड मुरारि णे केसरि गयणामें ॥ ४॥ 

& 
संचेलिय णंदगोचाल सयल दीहरकर णे मार्यंग पर्बछ । 
वियरलफुलबद्धद्धकेस उड़डंत थंते जमदुयवेस । 








८ ४ जुयसिरिए. ९ #&7?8 “उप्पेक्निय... १० 7? “विउलणीर, ११ [28 विडडिय, १२ & 
गसिघिउल, १३ ह? दसदिसि, १४ 9 कुडंबई; ।? कुटुबहं. 
4 ९१ /४7 महुराउरि”, ?? महुरापुरि', २ ४ णिमूलियाईं, 3 णिम्मूलियाइ, ३ 3 “भुव, 
४ ? "ऊढ', ५ #7? सुणंतु णिरु तिव्ब', ६ & चलिऊ मुरारि समोउ ण; !? चलिउ मुरारि समोझ ण॑. 
5 १०४० ता चलिय, २ 8]? चवल, ३ # पवर, ४ !? वियउल”, ५ 2? ठत. 











09७ विहृडिय स्फुटितानि, ! ससंस हु प्रशंसायुक्तस्य. 2 अड्डियद अस्थीनि, 


4 208 कंक बका:, ३ & अलीढइ अक्लेशोन, 8 ८ पयपब्मद्वईं स्थानच्युतानि जरच्युतानि 
च, 2 सुकयाई पुण्यानि. 40 णा उना सम. 4] गयणा र्म गजनाम्ना- 
5 2 ८ वियदृक्ल” विकसितानि, 


अअसीतिसो संधि ] महापुराणु [7.555%०].6,4. 


खिंदृरधूलिधूलरियवेह गज्ििय ण॑ संझारायमेद । 
कालाणल कालकयंतथाम भसलउलगरलघणजालसाम | 
यलतोलियमदिमद्विददर रडद मज्ञायरदिय णं खयसमुद । 9] 
सणिविद्विविद्विविसविसदराद राणि दुण्णिबार अरिदरिणयाद्द | 
कयभुयरव दिसि उद्औियणिद्दाय पड़पडदसंखकादहिलणिणाय । 
खलमलणकउज्ञमम जमदुपेच्छ जयलब्छिणिवेसियवियडबेच्छ । 
रशच्छिणियेच्छिर मच्छारिलल महँरापुरि पस महल मल । 
घत्ता--ती त॑ रोलबिमदु उव्वग्गणसंचालियघरु ॥ 0 
गोवयवबिंदूँ णिएवि आरूसिवि धायेउँ फुंजर ॥ ५ || 
6 

मडलियगंडु पसारियखसुडई । 

सरासणवंसु सयापियपंसु । 

घरणंजणवण्णु समुण्णयकण्णु । 

द्सिागयमभमैंगु घराधरतुगु। 

महाकरि तेण जलोयसुएण | 5 

पड़िच्छिउ पंतु णियह्विवि दंतु । 

सिराग्गि तड क्ति गेओ हड झ सक्ति। 

भएण गयस्ल बिसाणु गयस्स । 

बलेण समत्थि सिरीहरदत्थि । 

विरेहदइ चारु जसो इध सारू। 40 

रिउस्स पयंड जमेण ध दंड । 

पयासिउ दीह मुरारि शैसीड । 


घत्ता--अप्पडिमलेँडु मलु पाडिभड़म/रणमग्गियमिसु ॥ 
अक्खाडइ अवरण्णु हर्यबाइुसदबद्िरियद्सि | ६ ॥ 


६ 8 सेंदुरी, ७ ७! कयतथाम. ८ 3 'काइछि. ९ 8 वियडविच्छ, १० 8 णियच्छिय., ११४ 
महुराउरि. १२ / त॑ तहि रोलविसदु. १३ ।? 'बेंदु, 8 वदु, १४ 8 धाइड. 

6 १४० मओलिय' २ 75 'सोंडु, ३४ 'कंतु. ४ णिवद्िवि; 8 णियद्धिवि. ५ ॥ हउ गओ 
झत्ति; 0 हओ गओ झत्ति. ६ 237 णिसीहु. ७ !?8 'महहं. ८ 3.83. हयबहुसद; ?8 दढबाहु/. 


3 2 सझारायमेह संध्यारागेण वेष्टिता मेघा इब. 4८ कालकयंतधाम मारणयमसहशतेजस:; 
8 'घणजाल" मेपजाल्म. 04 सणिदिद्विविद्ठि" शनिहृष्टिसहशा। विष्टितद्शा:, 7 & 'गिहाय 
निघातो वज़निर्धोष:. 8 ८ जमदु पे चछ यमवत्‌ दुःप्रेज्षाःः 0 उच्बग्गण परस्परसंघट्टशब्दः. 

6 [6 मजउहियगंडु मदादकपोछः, 28 सयापियपंसु सदाप्रियधूलिः, 6 6 पडिच्छिड 
आकारितः; ? णियड्डिवि आकृष्य, 8 & ग यस्स गतस्य नष्त्य; ? विसाणु दन्‍तः,. 9 6 सिरीहरहर्थि 
भीषरहस्ते. 2 / रह सी हु दसिहो महामछ:. 4 अ क्‍्खा ड ह युद्धभूमी . 
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7 

खुयपक्खु घरिवि परिछेड करिये। 
ओदेामियक्ु संजहियि थक्क । 
गयछीलगामि बस्चुणएबलामि । 
कणष्हहु बलेण सुदहिवच्छलेण । 
पइसरिवि रंगि रग्गेवि अंगि। 5 
वज्ारिईं कज्जु गोविंद अज्जु । 
जुज्क्षेत्रि कंस दलबड्टियंस । 
करि बष्प तेम णड जियइ जेम । 
तुद्द जम्मवेरि उब्बूढखेरि । 

है. जञाउ जाग्गिण्णघाउ । 0 
घालि कोवग्गिजालि | 
पडिवक्खजूरि वज्लंततूरि । 
आइहचरसिलि णश्च॑ंतमलि । 
घिप्पंतफुलि कुंकुमजलोडि | 
अण्णण्णवण्णि विफ्खित्तजजुण्णि | 45 
आसण्णवज्ि तहूँ बाहुजुज्धि । 
रिडणा विमेक्क चाणूरु ढुकु | 
पसरियकरासु दामोयरासु । 
ताखसोविसोवि आलूग्ग दो वि। 
संचालणेद्ि अंदोलर्णह । 90 
आवद्नर्णाई अंबि लुद्दणेहि । 
परिभरमिवि लघु संरुंड बरु । 
बंधेण बंचु रुंघेणें रुंचु । 
बादाइ बाहु गाहेण गाहु। 
व्द्वीइ दिद्ठि म॒ट्ठीर मुट्ठि । 25 
बित्तेण चित्तु गत्तेण गच्ु । 








7 १ 8 ऊद्यमियं, २ 87 गोविंदु. ३ ै उब्बूढ़वेरि., ४ 8? भडभुयवमालि, 
५ ४7? गिक्लित्पुण्णगे. ६ 3378 तहिं. ७ ४7? पमुक्ु, < & बे. ९ 0० 206 #ध्लः 
20 8: उल्लाब्णेहिं; आवीलणेष्िं, १० 4]? पविद्वह्णेहिं. ११ 3 सर्छ. १२ 2.7? संबेण खंघु, 
१३ #&.? बंघेण बंधु. १४ ? बाहेण बाहु 

॥ [8परिछेठ करिवि स्वपक्षो विभागीकृत: 2 8 तणहि वि सनक्ष, 4 ८ बऊे ण बल्मद्रेण, 
7४ वरूबड्नियंसु चूणिवमुजशिखरः. 9 / उब्यूदखेरि घृतवैरः. ४ "भुयरबालि भुजमेल्मपके 
भुजासफालननिनावे बा. 2] 8 अवबि अपि. 
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काशीतियो संधि | मरदांघुराणु [7.5४5५७१.8:9. 
परिकलिवि तुलिति उल्ललिबि मिलिति । 


तासियगंहेण सो महुमहेण । 

पीडिवि करेण पेद्धिवि' उरेण | 

दंमिवि छलेण मोडिड बलेण । 30 

मणि जणियसलु चाण्रमल । 

कड आाखपुंजु णे गिरिणिडंजु । 

गेरयधिलिसु थिप्पंतरत्तु । 

महियलणिदिसतु पंचत्तु पसु । 

धता--विणिवाइवि चाणूरु पहु वहुदुब्धय्ण दुसिधि ॥ 35 
पुणु इर्कोरिउ कंखु कण्डदें कालेण व रूसिबि ॥ ७॥ 
& 

णवर ताण दोण्द भुयारणं जायय॑ जणाणंदकारणं । 
सरणधरणसंवरणकोच्छरं मिउडिभंगपायडियमच्छरं । 
करणकत्तरीबंधेबंघुरं कमणिवायणावियेवरुंघर॑ । 
मिलियवलियमद्दिडुलियदेहयं णहसपुक्वछणदलियमेहय । 
पवरणयरणरमिहुणतोसण परिघुलंतणाणाविहूसण ! 5 
पर्रपरकमुल्लुद्दियदूसर्ण जुज्िऊण खुइरं खुमीसर्ण । 
खरणचेण्पणोणवियकंधरी वरमयाहिवेणेव सिंछेरो । 


घत्ता--कहड्िड पणएहिं घरिवि णिदलिड गलियरुद्दिरोशछिड ॥ 
कंसु कयंतहु तुंडि कण्देणं भममाडिवि घल्छिउ ॥ ८ ॥ 





१५ 3 पेछबि, १६ 4?8 मण", १७ ३ दुब्बय॒णेहिं. १८ !? हक्कारिबि- 
8 १ 8 बंघुबंधुरं, २ 4 'णामिय”. ३े + 'मिश्रुण'. ४ 4 परपरक्म लहियदुसण; 
ए परपरक्रम उछ॒हियदेहयं; |5 'मुछिहिय”, ५ # चप्पणोण्णमिय”, ६ / वरमहाहवेण व्वय; 3 वरमया- 
हिवेणेष्ब, ७ ४ सेंघुरो, ८ ()7 गलिउ. ९ &7४8 तोंडि, १० 37 केसवेण. 











82 8 गिरिणि डेज़ु गिरिनिकुशः. 33 &थिप्पंतरत्तु श्रयोतद्रुधिरः. 35 विणिवाइबि मारयित्वा, 

8 2० "को च्छ रं कोतुकोत्यादकम्‌; € पायडिय" प्रकटित:. 3 «८ फरणेत्यादि आवर्तन- 
निवर्तनप्रवेशादि; / कसणिधायणाविय” चरणनिपातनामिता., 8 ८ 'णयरणर” नात्मरिका;, 
6 ८ पर" उक्कड़ा; 'उल्लुहिय” दत्त भक्तंनवलछात्‌. 8 पएहिं पादाभ्याम्र, 9 कयतहु तुंडि 
यमस्य मुखे. 


7,४४४ ०।.09.. ] पुष्फयंतविरइयड [ कंसंचाणृूरणिह्णणो 


9 
हुई कंसि वियंभिय तियसतुद्धि आयासइ णिवडिय कुसुमविद्टि । 
किंकर घर णरबइ उत्थरंत कण्देण भणिय भेडणि मिडंत । 
मा मई आरोडेडु गलियगज्य मा एयहडु पंथे जाहँ सब्य । 
तहिं अवसरि हरि संकरिसणेण आलिगिड जयहरिसियमणेण | 
बसुएवें भणिय मे करहे भति इईँहु केसरि तुम्दई मस्त दंति। ठठ 
भो मुर्यह सुबह णियमणि अखंति कण्ट्हु बलेबंत वि खयहु जंति | 
उप्पण्णड देविद्दि'' देवइंदहि गब्मम्मि पसाण्णि महासईहि । 
कुलधवलु वछुंघरभारधारि खुड़े मज्छु फंसविद्धंसकारि | 
पच्छण्णु पवद्निउ णंद्गोट्टि परवाह करु ढोइड कालबेट्टि। 
जो कुज्झइ जुज्ञइ सो ज़ि मरइ गोबिंदि कुदइ कि कोई घरइ। 0 


घक्ता--ज्ञाणिवि जायवणाडु णियगोक्तहु मंगलगारउ ॥ 
चंदिड नेंघणियरेदिं दामोयरु वशरिधियारउ ॥ ९ ॥ 


40 
कण्द्देण समाणड को वि पुत्तु संजणउ जणणि विद्ववियसत्तु । 
दुर्वरभररणधुरदिण्णखंधु उद्धरिय जेण णिवर्डंत' बंधु । 
भंजिबि णियलई गयबरगईइ सहुँ माणिणीर पोमावईइ। 
अहिणद्यजिणवरपायरेणु महुरहि संणिद्दियड उग्गसेणु । 
कदवयद्यिदहई रेइकीलिरीहिं बोलाबिड पहु गोबालिणीदहिं।.. 5 
पंग्रत्तडं पईं माहव सुद्िल कार्लिद्तीरि मेरडं कड़िल्ठ । 
एवहिं महुराकामिणिहिं रु महुं उप्परि दीसहि अधिरचिसु। 





9 १० ओत्थरत. २  आरोछहु, ३ 5 पंथे. ४ ७ जाह. ५ 3 भणिठ, ६ 3 करहि; 
9 करहु. ७ ै पहु. ८ 3 मुअहि मुअहि. ९ & बल्वतद्दो. १० 9 देवीदेवईहिं. ११ ै कालविद्ठि; 
9 काल्‍वद्टि. १२ & गोविंदें कुद्धें, १९ /]? को वि. १४ 8 ]? णिव, 

30 १ 8 संजणिउ., २ 808. दुद्धर्णणभरधुरदिण्णकधु, 3 दुद्धश्भडरणदिण्णखंघु, 
३ 30]5. अहिबदिय”, ४ 2]? 'कीलणीहि; !3 कीलरीहि. 





9 [हृइकसि हते कसे; 8 आयास हु गगनात्‌ . 3 ० आरो ड हु अस्माक भा रोषमुत्तादयन्तु, 
68७८ अखंति क्रोध.. 9 2 कालवहष्टि काल्यृष्ठनाम्लि पनुषि, ] जायवणाहु यादवनाथ:- 

70 5 ०८ रइकीलिरोहिं रतिक्रीडनशीलामिः, 6 ८ पंगुत्तउ पूर्व परिहितम; & कडिछ्छ 
कटीबखम्‌. 38 8 उब्मंतियाह उद्धान्तया, 


दफन», द्ट सफमन्‍बन-. 


छासीतिमो संघि ] महौपुरीणु ([.६४ ४ ४६ ५०१..[. 


क थि भणद दादिेडे मंथंतियाइ तुईं मई घरियड उच्मंतियाद | 
लर्वैणीयलिसु कर तुज्छु लग्गु कफ वि भणइ पलोयइ मज्प्ठु मग्गु। 
ठुइुं णिसि णारायण खुयदहि णार्हि आजलिंगिड जबरादहिं गोवियार्दि । !0 
सो खुयराहि कि ण पउण्णबंछे संकेयकुडंगुड़ी णर्रिछू । 
घत्ता--का वि भणइ णासंतु उर्दधरियवि सीरमिंगारड || 
कि धीसरियउ अज्छु ज॑ मे लिसु भड़ारड ॥ १०॥ 


॥3 

इय गोवीयणवयणई खुणतु कीलइ परमेसरू द्रदसंतु ! 
संभासिउ मेल्लिंवि गव्वभाउ इहजम्महु महुं तुहूं लाय ताउ । 
परिपालिड थणेथण्णेण जाइ वीसरमि ण खेणुं मि जलोय माइ | 
कइवयद्यिहई तुद्;ु जाद्दि ताम पडिवक्खकुलक्खउ करमि जाम । 
इय भ्णिवि तेण चिंतबिउ दिण्णु धरघर्ुद्दारइ दालिदु छिण्णु । 5 
आलाबिय भाविय णियमणेण गोवालूय पूरिय कंयणेण | 
पट्टघिउ णंदु महुसयणेण ओद्वामियँद्वयपूयणेण । 
सहुं वर्सण्वें सहुं इलद्वरेण सहूं परियणेण हरिकरिजणेण | 

घत्ता -लडरीणयरि पहट्ठु आदिसुरणरेद्दिं पोमाइड ॥ 0 


भरद्र्धारेशिसिरीइ हरि पुप्फर्यतु अवलोहड ॥ ११ ॥ 


इय महापुराणे तिसट्ठिमदापुरिसगरुणालंकारे मद्ाकदपुप्फयंतविरइए 
महाभव्वभरदहाणुमाण्णिए मद्याकब्वे कंसयाणुराणिदणणों णाम 
छीलीतिमो पारिच्छेड समत्तो ॥ ८६॥ 


५ 607? महिडस, ६ 8 णवणीय, ७ 4 वलत्थु, ८ 3]? उद्धरमि, ५ ॥!? मई अहिसित्तु भडारउ, 
7] १ 83 सभासिवि मेकछ्लिउ. २ 3 थणि थण्णेण., ई 3 वीसरिमि. ४ 3 खणु वि. 

५ 5 चित्तविउ, ६ [5 बसुधारए, ७ 8! बालें आकरिसियपूयणेण, ८ 3 वसुएबह. ९ 3728 हरि. 

करिमरेण, १० ४ छयासीमो; !? छायासीमो; $ छासीतितमो. 














9८झ८बणीयलिसज्षु नवनीतलित्त:. ] ८ पऊष्ण वंछु प्रपृणवाज्छ:; ? ' कुडग " हर्वशाखः स्वव्पबृक्षः, 

44 28 ठुह्ूं ननदगोप:. 3 2 माइ है मात३. 6 ८ चिंतविउ वाड्छित बस्तु; 8 बयुहारइ 
सुबर्णधारया, 7 8 ओह्ामियदेवयपूयणेण तिरस्कृतदेवतापूतनेन, 88 हरि" अश्वा5. 9 सडरी 
णयरि झौरिपुरे; पो माइ उ प्रशसित 


१२ | महापुराणु ४०ा« ] ] -++ ८९ ० 


हरा 


मारिए महुराणाहे जीवंजस जलचिंधडु ॥ 
गय सोएण रुयंति पिडेंहि पालि जरोखिंधचहु ॥ छुचर्क ॥ 


॥ ॥ 


दुधई--दुम्मण णीसलसंति पियविरहृहुयासलणजालजालिया ॥ 
धणद्वद्दणहुणियणवर्येलि व सब्वावयवकालिया ॥ 


गयकंकण दुहिक्खलीला इच पुप्फविराहिय भेलमाहिला इब। 5 
पह्पक्त फर्युणवणराइ व खुट्ट झीण णवर्ंद्कला इध । 
मोक्लकेस कउलदिक्खा इब ण्हाणविवजिय जिणसिक्खा इब | 
पउरबिदार को: छ28 विच वरविमुक कीणीणासिरी विव | 
कंचिविवज्धिय बिच पंडुछौय छणदंयहु सद्दि विष । 
णिरलंकारी कुकइदि वाणि व दुक्खहं भायण णारयजोणि व। 0 
गलियंश्चुयजलसित्तपओदर अवलोएबि घीय मउडलियकर । 
भणइ जणणु गुरु आवश पाविय कि कज्जेण केण संताबिय | 
भणु तुद्द केण कयर्ं विद्ववत्तणु को ण गणदइ महं तणउ पहुत्तणु । 
जीथिउं अर्ज् जि कासु दरेसइ कासु काल कीलालि तरेसइ। 

घत्ता--जीवंजसइ पवुत्तु शाणि कि मच्छर किज्ञह ॥ 5 

ताय सत्तु बलबंतु तुज्झु समाणु भणिज्ञइ ॥ १॥ 
2 

दुषबई--वालारत्ति पत्ति बहुसलिलुप्पेल्लियणंद्गोडले॥ 


जेणेकेण घरिड गोवद्धणु गिरि हत्थेण णहयले ॥ छु॥ 


4 ९१ 34 पहुदे पासि, २ 8!? जरसेंधहो, ३ !? दुभिक्ख”, ४ !? काणीणे. ५ !? महि उत्तर, 
६ 8 पंडुच्छाय सहि छणइंदहो इब. ७ 37? कयउ केण, ८ 3 अज्जु वि. ९ &7 पउत्त; 8 उपच्तु, 
2 ९१७ गोवद्धणगिरि, 








३ 4"दबदइणहुणिय” अम्मी हुता. 6 & गयककण गतकछुणा, पक्षे दुर्मिक्षकाले गत नं 
के जले कर्ण धान्यमू; 6 मेलम हि ला बृद्धा जरती तस्या ऋतुपुष्प न. 6 ८ णह्ठपत्त नष्टवाहना, नथ्टानि 
नागबल्लीदलानि बा; "बणराइ वनभ्रेणी. 7 & कउ छ दि क्खा योगिजटा, 8८ पडउरविहार प्रकर्षेण 
डरसि बिगतो द्वारो यस्या:, पक्षे प्रचुरा विहारा यत्र बौद्धानां नगरे; 2 वरविमुक्क बरो मर्ता व्ययश्व. 
92 कंचि" कठिमेखला, पक्षे उत्तरेशे काश्लीपुरी न. 42 6 गुरु आवइ पाविय गरिष्ठामापदं 
प्रात. 44 ८ इरेसइ यमो इरिष्यति; 8 का छु यमः; की छा लि रुचिरे, ह॒ 


० एै ९0 «>> 


७ 23705 सखाऊरणु, 


सत्तासीतिमो संधि ] मदापुराणु [॥.४५४ एत.,3.9, 
घइरिणि णियथामेण विणासिय बैलशणि जें पूयण तासिय । 
मायासयइ जेण संचूरिड जैण लैरंग तुंग मुसुमूरिउ | 
जण तालु घरणीयलु पाविड जैण अरिटृवयणु वंकाबिउं । है 
तस्जुबलड मोडिड भुयजुयलें णायलेज आयामिय पबलें। 
चाउ पणाविड संख्रापूरणु कियउं जेण णियपिसुणविस्रणु । 
कालियादि तासिवि अरविंदइ खुडियई ज्ेण पडरमेग्ररंवई। 
दंतिद्दि जेण दंतु उप्पाडिउ सो जि पुणु वि कुंभव्यलि ताडिड । 
जो पनग्गिवि भेंडरंगि पहट्टउ कालसलेशणड लोएं दिद्वुड । 0 


घत्ता--जेण मल्लु चाणूरु जममुद्दकुद्दरि णिवेइंड ॥ 
तेण णंद्गोवे्ण मारिउ तुद्द आमाहेंड ॥ २॥ 


दुघई--बसुप्वेण पुत्ु सो घोलिड भायरु सीरदेइणा ॥ 
ससयणमरणवयणु णिखुणेप्पिणु ता कुद्ेण राइणा | छु ॥ 

पेसिया सण्णद्णा ससंदणा । 

घाविया सवादणा ससाहणा । 

खूरपह्ण चिय॑ धरयतिय । 5 
कण्हपक्खपोसिरा सरोसिरा | 

णिग्गया द्सारुदा जसारद्दा । 

जायय॑ सकारणं मद्दारण । 

दिण्णघायद्‌रुणं पलारुण । 

रक्तवारिरेलियं संसोलिय॑ । 0 
दंतिदंतपेलियं विदेलियं । 

छिण्णछत्तचामरं शैयामरं। 


२ /& तिय थामेण. ३ ४ बाछत्ते. < 33 तुरगतुंग. 
८ 6.37 कयउ, ९ ऐ पवबर, १० 75 भदु. 


५ 3438. अरिहठ, ६ 873 शजुयलूउ, 


११ 78 णिवाइड,, 


१२ 3 णदगोविंदें. १३ ?? जामाइओ. 
3 १ & धाश्या. २ 78 सुरोसिरा, ३े 8 दहाझरशा, ४ ४ वसोछिये, ५ 6 वहिलिये: 
६ ४. णियामरं; ? णयोमरं. 





2 84 बहरिणि वैरिणी पूतनादेवी; 'थामेण बलेन, 4८ "सयद्;ु शकटम्‌. 5 0 
अरिह्ठ वृषभः. 0 68 णायसेज नागदय्या; आयामिय चम्पिता, 8 ८ कालिया हि कालियसर्प३, 
9 ७८ दंतिहि गजस्य, 

3 382 ससंदणा सरथा;. 4 8 ससाइणा ससैन्याः. 8 ८ चियं चित वेष्टितम्‌ू; / धर्म चियं 
ध्वजसहितम, 7 / जसारुह्ा यशोयोग्या.. 0 6 रसो छिय रूपिराद्रम, !! £ विह छि य॑ कम्पितम्‌, 


0६६5४ पए7.8.8. ] पुप्फयंतविरइयउ [ णेमितित्यकरउच्त्ती 


पुप्फपघासवालियं णिसंसियं । 
धत्ता--णवर दुरंतरयाहं दुष्पेक्ल॑ल्ह गयणायई ॥ 
णरदा वइरिणरिंद्‌ णारायणणारायहं ॥ ३ ॥ 5 


व 


बुबई--णासंतेदि तेहिं मद्दि कंपए णाणामाणियरुजला ॥ 
महुमंथणरयाहि महिमद्विलदि इछद जलद्विमेद्दला ॥ छु ॥ 


णियपयपंकयतलि आसीणा ते अवलोइवबि संगरि रीणा । 

शाप अवरु पुर्तु अवरायड पेसिड जो केण वि ण पराइड । 

तेण वि जांइवि जयासिरिलोहें रहर्किकरहयगयसंदोहें । 8 
सउरीपुरु चडद्सिर्हि णिरुंद्वं णीसरियं अप कुद्धडं । 
करिकरवेडेणेहिं असरोलिहि रहसंकड़ि पडंतमाहिवालद्दि । 
चंडगयाँसणिद्लियघुरिल्॒दि णिवडियकॉतर्सूलहर्ूसे हि । 
फुरियकिरणमालांपशरिकदि विहृडियमर्डंडकडयमाणिक्िं । 
भड़क रेगाहघरियासिरंमाल्दि असिसंघट्रणहँयवहजालहिं । 0 
ब्रणेवियलियलोहियकलोलहिं दिसिविदि्सामिल्त॑वेयालईहिं । 
वाढाभासुरभइरवकायहदिं किलिकिलिसदर्हि भूयपिसायहदिं । 


घत्ता-जुज्झद णरघोरोई करि फरवालु 'कैरेप्पिणु ॥ 
छायालीसई तिण्णि सयईं एम जुज्ह्ेष्पिणु ॥ ४॥ 


5 


दुबवई--गइ अवराइयम्मि वसुश्वतणूरुहसरणिसखुंभिए ॥| 
पविडलसयलेभुवणभवर्णंगणजसबडददे वियंभिण । छ | 
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सत्तासीतिमों संधि ] मदापुराम्ु [7,75 ४ ए॥.6.6. 
अण्णु थि खुठ जररॉसिंजडु केरड विहेलियछुयणई छुदई जणेरउ । 


काल थ वइरिथीरजीवियद्दरु उट्टिड कालूजमणु वृद्ठाइरु । 

पम्रणदइ ताथ ताय आयण्णहि वीण वईरि कि द्वियवद मण्णदि। 5 
पिसिप््टि सहूं समारि घरेप्पिणु आर्णमि णंद्गोड बंचेष्पिणु । 
पुलउ जणंतु णरादिवदेद्दहु सह सेण्णेण विणिग्गड गेहडु । 
जलि थलि णहयलि कहिं मि ण माइड. सो सरोसु सहरिसु उद्धाइड। 
गंपिणु पिखुणचरिड जे दिद्वउ त॑ तिद्द हरिदि चरेण उबइद्ुउं । 
त॑ णिखुणेप्पिणु ज्ञाणियणाएं सह मंति्िं सहुं सुदिसेघाएं । 0 
बंचुवग्यु मंतणइ पहइट्ठड मंतिद्वं मंतु महंत विदुड । 
जइ सबलेईि अबू आदठप्पइ तो णासइ जइ सो पडिकुप्पइ । 
बेण्णि जि दोति विणासहु अंतरु तप्पवेसु भहया देखंतरु । 
तद पदिलारड अज्जु ण जुजार वैलगमणू पथ णिच्छ किजइ। 
हरि असमत्थु दंड को जाणइ को समरंगणि जयसिरि माणइ। 5 
खलरामाहि रामसुविरामें त॑ णिछ्छुणेप्पिणु अलिडलसामें | 


घत्ता-बोलिउ महुमहणेण हुं असमत्थु ण बुश्यमि ॥ 
मई मेलह रणरंगि पक जि रिउेह्ूं पहुश्ममि || ५॥ 


6 


दुबई---णासिउ जेहिं घदरिविज्ञागणु भेसिड जेहिं विसहरो ॥ 
मारिउड जैहिं कंसु चाणूरु वि तोलिउ जेहिं मदिहरो ॥ छ ॥ 


ते भ्रुय दोति ण होंति व मेरा कि एवडिं जाया वियरेरा। 

हय गज्जतु मुर्रारि णिवारिउ हलिणा मंतमग्गि संचालिड | 

जे केसरिसरीरसंकोयणु त॑ आणसु करिजीवविमोयणु।. 5 
अज्जु कण्ह ओसरणु तुहारउं पुरठ पद्दोसइ परखयगारउ | 
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इय कद्देवि मच्छछ ओसारिड महुइ दाणवारि णीसारिउ । 
गयउरसउरीमहुरापुरवइ णिग्गय जायब सयल वि णरवइ । 
बदहइ सेण्णु अणुदिणु णगड थक्कइ मद्दि कंपदइ अदि भरहू ण सकद । 
भूवद भूमि फर्मतकमंतहं जंतई ताई पद्देण मंद्दंतद । 0 
कालु व कालायराणि ण भग्गड फालजमणण अणुमरगें लग्गड | 
अलियजलणजालासंताणहं डज्पमाणपेयाई मसाणईं । 
हरिकुलदेवविसेसहिं रहयई सिधजंब॒यवार्यससयकइयई । 
णायरेणा रिरूवेण रुवंतिर्ड दिद्ठउ देवयाउ सोयातिउ । 

घत्ता--हा समुदविजयंक हा धारण द्वा पूरण ॥ 5 

थिमियमद्दोयेद्विराय हा द्वा अचछ अकंपण ॥ ६ ॥ 
7 


दुबई--हा वस्ुणव वीर हा दलद्दर दुम्महद्णुयमद्णा || 
हा हा उग्गलेण गुणगणाणिद्दि हा हा सिसु जणद॒णा ॥ छु ॥ 


हा हा पंडु यंडु कि. जञायउं पत्थिववदृरू विहुरु संप्रायउ । 

हा हा धम्मपुत्त हा मारुइ दवा दवा पत्थ विजयमहिमारुइ । 

हा सहएव णडल कहिं पेफ्खमि वत्त कासु कहिं जाईंवि अक्खामिे। * 

हा हा कॉति मद्दि हा रोहिणि हा देवद अणंगसुहचादिणि । 

हा मद्दिणाहु कुदुड जमदुयउ सर्व्यह फेम कुलक्खउ हूयउ । 

त॑ आयण्णिबि चोज्जु बहतें पुच्छिउ णिवसुएण विदसंतें । 

कर्ज केण दुड़ेग बिसण्णों कि सोयह के मरणु पवण्णा | 

त॑ णिसुणेवि देवि तडु इंरइ भणु णरण्णादहि कुाद्धि को घीरदइ। 0 

ते भीएदि लिबिसें संचालिड मदियलि सरणु ण कि मि णिद्लिडं । 
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हये पुण्णक्खइ णं जरपायव अग्गिपवेखु करिदि मय जायव । 
त॑ णिखुणेप्पिणु रणभरजुर्ें भासिड खोणीयलबहपुर्तें । 
घत्ता--भ््लेंड सुहडाणिह्दडउ णिग्धिणजलणें त॑ | ख्तद्धउ ॥ 
आइदवि सेंड मिड्ेवि मईं जरु जिणिबि ण लखड ॥ ७ ॥ 


8 


दुबई---हा मई कंसमरणपरिहवमलु रिउरुदिरें ण घोइओ ॥ 
इय चिंतंतु थंतु मलिणाणणु जणणसमीबि आइओ ॥ छ ॥ 


पायपणामपयासियविणएं दिद्दउ ताउ तेण पियेतणएं । 
जोइडं सुयर्ड सच्चु विण्णवियर्ड आरिडेलु णगिरवसेसु सिद्दिखविय्ं । 
अत्थामिणण णियाहियवंदे थिड मेइणिपडु परमाणदें । 5 
ए"त्तहि पहि पवदंत मदहाइय हरि बल जलद्वितीरु संप्राईय । 
दिट्ठड भादिषैण रमणायरु वेहालिंगियचंददिवायरु । 
वबाडवग्गिजालाहिं पकित्तड जलकरिकेरजलधारदिं सित्तड । 
णध॒पवालसरलंकुररततउ णे कुंकुमराएण विलिक्षड ) 
जलयरधोसें भणइ व मंगल हसदइ णाइ मोसतियद्‌तुजलु | 0 
तलणिद्दित्तणाणामणिकोसे णेंश्चइ संवहियसंतोर्स । 
पेरगंभीरु पयइगंभीरड ण सह मलु णं अरुडु भडारड। 
महुमह आउ आउ साहारइ ण॑ तरंगेदत्थें हक्कारइ। 
घत्ता--भूसणद्किविसालु णावइ तारायणु थक्कडं )। 
जायबणादे तेत्थु सायरतडि सिबिर्स विमुकर् | ८ ॥ 5 
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दुबद--खंबिय रद्द तुरंग मायंगोयारियसारिभारया ॥ 
खंधि णिबद्ध के दि गय के वि कराहयभूरिभूरया ॥ छ ॥ 


णियसंतावयारिरविसयणई उम्पूलंति के वि करि णलिणई। 
केण वि पंकु सरीरि णिहिक्तड सीयल मइल विलेवैणु थक्क । 
दाणबिंदुर्चदियचिसलजल दीसइ काणणु चूरियदुमद्ल। 5 
मुकई खलिणई मणिपरियाणईं तुस्यद मड॒द विविहृतणुताणई | 
थाणुणिबद्धइं तवसिडलाई ध गुणपसरियई हक दनक: ब। 
डब्मियाई दूसई बहुवण्णई चलियारचिंधें मंडेवि वित्थिण्णई | 
कदयय दियहइ तेत्थु णिव्संतहं गय दुग्गमपएले जोयंतहं । 
पुणु अण्णद्वि द्णि मंतु समात्थिर... ग़ुरुयणेण माहर्ड अब्भत्थिड। 0 
द्वरि तुहूं पुण्णवंतु जे इच्छट्दि त॑ जि दोइ णिरयेंसात्ति णियच्छद्टि । 
तिद्द करि जिद रयणायरेपाणिउं देइ मग्मु मयरोहरमाणि्ं । 
णिरसणु अद्ठु दियदद मलणासणि ता रकखसरिउ थिड दृब्भासणि | 
णइगमु अमरु णिसिह्दि सपत्तउ हरिवेसे हरि तेण पव्ुक्तड । 

घत्ता--आउ जिर्णिदु णवेवि जणिरयेतायजयतुद्ठिद्दि ॥ 5 

माँव चिंतद्दि काईं चडु महु तर्णियद्दि पुद्धिह्े ॥ ९ ॥ 
40 


दुबई--ता दय गमणभेरि कउ कलयलु रूधियद्सदिसामरे ॥ 
. मणिपल्लाणपट्टंबलचामरि चाडिड उर्विदु हयवरे ॥ छ ॥ 
चबलतुरंगतरंगणिरंतारि तुरड पहल समुद्दृष्भंतरि । 


9 १३ 'गोत्तारियी, २४ खर्मी, ३ & के वि करहाहिय वसह वि भूरिभारया; 3?5 करा- 
हिय, ४ & णिब, ५ ॥!?3 केहि मि. ६ 4 |? सीयड णाइ विलेवणु घित्तउ, ७ छ बिलेयणु, ८ & 
“बंदिय', ९ 8? दूरियां, १० 8 "भग, ११ ॥ मडबी, १२ ४25 पवेसु, १३ 8 माहजु, १४ / 
णियसंति १५ |? 'यरबाणिउ, १६ |? जणियजयत्तयतुट्टिहे, १७ ९२ माहठ- १८ 3 तणिहिं, 

30 ९ 7? 'पह्े. २ ७ चंचल तुरठ तरग; [? चलतरगरगंतणिरतरि, 





9  ओयारियसारि" अवतारितपर्याणाः 2 कराहय भूरि भू रया शुण्डाहतप्रचुरभूमिरजसः , 
5 & दाणेत्यादि दानबिन्दुमिमंदलवैः जले जनित्चन्द्रिकाभिश्चित्रित जलम. 0 & खलिणईं कबिका;; 
>परियाणइ पल्याणानि, & “तणुताणइ गान्नन्नाणानि, 7 & थाणु? स्थाणु। कीलक ; 8 गुण रजु , 
4] 8 णियच्छ हि पथ. 72 8 “ओह र” जल्चरविशेषः. 3 5 रक्खसरिउ हरि... 4 6 हरि वे सें 
अश्ररुूपेण. 5 जणियता य ज य तु ट्ठि हि उत्मादितत्रातजगत्तुशे. 


340 386 तुरगतरम' तुरख्बबत्ुन्नाः तरह्ा;; 2 ठुरउ अश्वः. 


सतासीतिमो संधि ] भद्ापुराणु [5४5४४ ४7.4.48. 


इरिवरगहमजायद धरियउं पाणिड बिदिं भाईदिं ओसरिडं । 
तह अण्णुमग्गें साइणु चल्िई हयदेकारवदरिसरसोलिंड । ह 
थियरउं सेण्णु खुराणिम्मिह गयमलि वेखावप्पणसंणिटद्दि मद्दियलि । 


भवसंसरणदुक्स दुक्खियहरि बायीसमु समुदविजयडू घरि | 
तिस्थंकरु सिवदेविहि होलइ छम्मासदि छुरणाहु पघोलइ। 
एयई दोहिं मिं पंकयणेतहं बाणि णिवसंतद वहुबरइत्तह । 


जक्सराय तुहुं करि पुरु भलउं जिसजयंतिपंतसिलोदिल्लउं । 0 
घक्ता--झसिति पलाउ भणेवि गड पेसिउड सदसकखें ॥ 
पुरि परिद्याजलदुग्ग कय दारावइ जक्खें | १० ॥ 


व 


दुबई--कच्छारामसीमणंद्णवणफुछ्लियफलियत रुषरा ॥ 
सोहई पंचवण्णचलर्चिंधहिं दूरोरुद्धरवियरा ॥ छु ॥ 


घरईं सत्तभउमई मणिरंगई रयणसिहरपरिहटूपयंगई । 

प्रंगणाईं माणिकणिबझूई तोरणाईं मरगयदलणिद्धई । 

अलई सकमलई थलई ससासई माणुसाईं पालियपरिहासईं । 5] 
कुंकुमपंक धूलि कप्पूरें अब ६ सेसिकंतहु णीरें । 

महुयर रुणुरुणंति महु थिप्पदई परहूर्य वासइ पूसउ कुप्पद । 

कह कहंतु जायड रखु खंचइ कलमकणिसु परमेष विद्धेचइ । 
कुसुमरेणु पिंगलु णैद्दधि दीसइ कालायरुधूमउ दिस भूसइ। 

बेण्णि वि ण संझाघण णवघण जहिं दुहु णड मुणंति णायरजण | 40 
जहिं जिणहरइ बरई रमणीयई वीणावंसविलासिणिमेयई । 


घक्ता--तेहिं सभवणि खुत्ताए रयणिद्दि दुक्कियहारिणि ॥ 
दिट्टी सिविणयपंति सिवद्विद सिचकारिणि ॥ ११॥ 


३ 87?8 भायहि. ४ 7? ढक्कारए हरिस”, ५ & “दुक्कषिय' ६ &]? करि तुहुं. 
पत] १३ सोहिय. र ? मोमहं. ३ ४7 पंगणाईं. ४ 0 पंक. ५१४ ससियतहो, 
६ 88 परहुव, ७ 3] णहु. ८ 7 गीयइ. ९ /] तहिं जि भवणि. 

















4 बिहि भाह हि द्वाभ्यां मागाभ्याम. 5 & तहु अश्वत्य, 6 & गयमलि निमले महीतले द्वीपे; 
8 वेसा वेश्या, 7 ८ “दुक्खियहरि दुःखितानां प्राणिनां घारके गहे, 8 / पघोस इ कथयति घनदस्य. 
90० बणि बने जले; वहुबरह त्तहई वधूवरयो:. १० 8 “जयति" ध्वजा, 

]3 ]कच्छः गहवाटिका, 2 दूरोरुद्ध' दुरादवरुद्धाः. 3 ० मणिरंगाई मणिस्थानानि 
मण्डपस्थानानि; 8 परिह्पयगह घुष्टसू्याणि, 5 & ससासइ धान्ययुक्तानि; & पालिय"” कृतः, 
6 28 घुप्पइ प्रक्षाल्यते. 7 & महु मकरनद) थि प्पइ क्षरति; / वासइ शब्द करोति; पूसउ झुकः, 
86 कह कहंतु कथां कथयन्‌. 0 ८ बेण्णि बि पुष्परज, अगुरुधृमश्व द्वोा. [2 रयणि हि रात्रो. 
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दुबई-- वियलियदाणसलिलचलघारासित्तकओलमूलओो ॥ 
पसरियकण्णतालमंदाणिलबोलिशभसल्मेलभो ॥ छु ॥ 


दिद्ठद मसड णयणसुद्दावउ संमुहं पंतड करि अददराबड । 
कामधेणुकीलारसलीणडउ बिसु ईसाणविर्सिद्समाणउ | 
शयसीह उललंधियद्रिगिरि सिरि पुर्णु विट्टी णं तिह्डयणसिरि। 5 
झुल्लेतड णहि भमरझुणिल॒उं सुरतरुकुसुमदामजुयलुल उं । 
सारयंससहरु जोण्हइ जुद्ठउ हेमंतागमद्णियरु दिद्वड । 

मीण झसंकझसा इघ रहर्धर गंगासिघुकलस मंगलघर । 

सरु माणखु समुदद खीरालड मयरमच्छकच्छबराबालूउ । 
सेहीरासणुं ज़णमणमोहणु इंदविमाणु फर्णिद्णिद्ेलणु । 0 
रयणपुंजु हुयवहु अबलोइड मुखद सिविणउ पियेहु णिवेइड । 


धत्ता--सिविणयफलु जंउजेटु कहइ सेंइद्दि णिवकेसरि || 
दोसइ तिहुयंणणाहु तुज्ञु गब्मि परमेसरि ॥ १२॥ 


43 


दुधवई--द्विरिसिरिफंतिसंतिदिहिबुद्धिदि देविहिं कित्तिलच्छिहिं ॥ 
सेघिय रायमद्दिेसि महिसोमिणि अध्विणवर्पंकयाज्छिहिं ॥ छ ॥ 


सकणिओइयाईिं पणवंतिहिं अवराधि मि उवयरणई देतिहिं। 
तहिं पहुप्रंगणि पउरंद्रियइ आणइ पडरपुण्णपरिचेरियद । 








]2 १ /?४६ 'कवोछ', २३) सुहावई, ३ 3 अइराबइ, ४ ४3 पुण. ५४ सायरसस”, 
६ ै? जुत्तत, ७ ४ दिणयरि दित्तड, 7? 'दिणयरदित्तओ. ८ 6 रइयर; ? रइथर, ९ 3 कच्छ- 
मच्छव., १० 33 सेरीहासणु, ११ 3 'पुंज, १३ 3 पियहि. १३ #& जणजेद्दु; 33 जजजिहु. 
१४ /&.7? पियहे, १५ ? तिहुबण 

]3 १७४७दिछि, २४ सासामिणि; ?? तियसामिणि, ३४ अमराहिवउबयरणइ देतिहिं, 
४ /7? 'पंगणि. ५ 8 !?5 परियरियह, 











]2 4 6 ईसाणविसिंदसमाणउ रुद्रवृपमसहद;. 5 ८ रायसी हु सिंहराज हत्यर्थः. 
60०८ झल्लतउं अवल्म्बमानम, 7 & सारय” शरत्काल; जुद्ढउ प्रीत्या सेवित, 886 झसंकझसा 
कामध्बजमस्थो; रइघर रतिण्ही; 8 गगा शिंघुकछस गजल्जासिन्धुभ्यां यो चक्रिणे मह्नलार्थ धरती ताहइशौ, 
96 "राबालउ शब्दयुक्त:. 2 ज उजेद्ठ यादबज्येष्ठो राजा, 

]38 3८सक्कणिओश्याहि इन्द्रनियोजितामिः सेविता राशी; 6 अवराहिं अपराभिश्व; 
उबयरणइ उपकरणानि. 4 & पउठ रदरि यह पुरदरस्य इन्द्रस्य, 


अनजान. स्ट _अध्वषनकाओ+, 


प्त्तासीतिमो सेधि ] मदहापुराणु [5४४ एत,4.0, 


मणिमयमउश्पसाहियमत्थउ पृष्वमेव णिद्दिकलसविदत्थड ।. 8 
डद्माणाईं तिण्णि पविड्ठड घणयमेइ घणघारईिं बुट्ुड | 
कासियसुक्क्षपाफ्स छेंडदर दिणि उत्तरआसाढइ मयलंछाणे । 

देड जयंत णाणसंपण्णड गयरूबेण गब्मि अवशण्णड। 

आय देव देवाहिद दाणव बंदिधि भायें सफणि समाणव | 
पुड्लिति जिणपियराई महच्छवि णश्चिय परव्वियंभियभंभारधि ।_0 
णवमासावसाणकयमेरें पुणु यस्ुपाउस्ु विदिउ कुबेरें। 
पंचलक्खवरिसेईइं णरसंकरि संजायइ णम्मिणाहजिणंतारि। 
सावणमासि समुग्गइ ससदरि पुणेणजोइ पुच्वुत्तर घासरि। 
तकालंतजीधि णिम्मलमणु जणणिइ जाणिउ बेड सामलतणु | 5 


घक्ता- उँप्पण्णे जिणणाहे साग्गि सुरिदहु आसणु ॥ 
कंपद ससद्वावेण कद्द३ व देवेहु पेसणु ॥ १३ ॥। 


उक 


दुबई--धंटाझुणिविउद्ध कप्पामर दरिसेबसेण पेछ्लिया ॥ 
जोइस हरिरघेिं वेंतर पडपडेद्रवेहिं चल्षिया ॥ छु ॥ 


भावण संखणिणायहिं णिग्गय गयाणि ण माइ्य कत्थद हय गय | 
सिवियाजाणहिं विंविदविमाणई उल्लोबेदि दियंतपमाणदिं | 

मोरकी रकारंड्िं चासद्िि फणिमंजारमरालहिं मेसहिं । 5 
करिद्सणाहयणीलवरादि आया खुरबर सहुं सरणाहिं | 
दाराबइ पहइटू परियंचिति मायाडिमें मायरि वंचिवि | 

जय परमेट्टि परम पम्रणंतिइ उद्याइउ जिणु खुरवइंपसिद। 
पाणिपोमि मसल व आसीणड इंदहु दिण्णड तिहुयणैराणड | 


अणिमिसणयणहिं खुश्र णियाचेछछ. कयपंजलिणा तेण पडेच्छिठ। 0 


६ 6]? परिउट्ठठ; 8 परितुद्छ, ७ 7 छट्ठहि., ८ ? जयत, ९ 53 माणु. १७० 3 भेर. ११ 7? 
“बरिसहं. १२ 3 पुण्णु. १३ ७ उप्पण्णहि. १४ ४ दइ्बहो; 8 दहयद्ो. 

34 १ हरिवचसेण., २ 6728 पडहसरेहिं. ३ 4]?28 "मजार', ४3 पयट्ठ. ५ 8 सुरबर, 
६ 2? पाणिपोम , ७ & |? तिहुब्ण'. 
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दियंतपमाणहिं दिगन्तप्रमाणः. 06 ८ णील्बराहिं मेवैः. 7८ परियंचिवि त्रिः प्रद क्षिणीकृत्य; 
8 मायरि मसातरम. 8 8 सुरवइपत्तिइ इन्द्रपल्या शब्या, 


+-+ ९९ -+« 


7.४5% १ ५।.4.. ] पुप्फयंतविरइयउ [ णेमितित्यक्ररउप्पत्ती 
अंकि णिटद्विउ कंचणवण्णुज्ञलि दरिणीलु व सोदइ मंद्रयालि । 


घत्ता--ई्साणिंदे छत्तु देवहु उप्परि घरियड ॥ 
खोदइ अहिणवमेहि ससिबिंबु व विष्फुरियर्ड ॥ १४ ॥ 
5 
दुबई--मंगलत्रवीरणिग्धोल मदिहरमिक्तिदारणो ॥ 
चरणंगुट्गएहिं संचोइड सुरवइणा सवारणो ॥ छ | 
तारायणगद्दपंतिउ लंधिवि सुरगिरिसिहरु झ त्ति आसंधिवि | 
व्सव्सिधद्दि घाइ्येजोण्हाजलि अद्धचंद्सकासि सिलायलि। 
णश्चियसुररामारसणासाणि णिहिड खुणासीरें सिंहांसलणि। 5 
णाहणाहु परमक्खरमंतें सायारें हबषिंदुरेहंतें । 
इंद्जलणजमणेरियवरुणहं पवणकुबे ररूदद्दिमकिरणहं । 
पडिवक्तीइ दिणिसफणीसईहं जण्णभाड ढोइवि णीसेसहं। 
पंहरेहिं णिज़ियणीद्ारहिं कलसहिं वयणविणिग्गयखीरहिं | 
णं किक्तीथणेईि पयलुंतईिं ण॑ संसारमल्िणु णिहणंतहि ।_ 0 
णाथइ रइरसतिस णिरसंतर्िं ण॑ अद्टारहदोस चुयंतर्िं। 
सित्तड देवदे् देविंदृहिं गज्ंतहिं सिहरि व णवर्कंद्हिं । 


धघत्ता--ईंदें जिणणिद्दियाईं पुप्फई तंतुयबंद्धई || 
णं वम्महकंडाई आयमसुत्तणिबद्धई | १५ ॥ 
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दुबई--हरिणा कुंकुमेण पविलिसड छजइ णाहदेहओ ॥ 
संझारायएण पिद्दियंगड णावइ कालमेहओ | छ ॥ 


८ ? ईंसाणदें. ५ 3 'मेहें. 

]5 १ ४ 'दासरुणो, २ [8 'गुद्रएण. ३ 8४3 वह, ४ 2]? "पसारियजोण्हा", 
५ 8? सीहासणि, ६ ।? 'फरणेसह, ७ 3 कतीयणेष्िं, !? कित्तीषणेहिं, ८ 5 देवदेवु, ९ ।? तुतुददि 
बद्धईं, १० ।? कुंडाइ, 
]] दरिणी छ इन्द्रनीलमणि:. 3 अहिणव मे हि नवीनमेघे, 

॥5 42 बहिमागें, 8 « ”रसणासणि कठिमेखलाशब्दे, 6 6 सायारें हि दुरेहंतें 
स्वाकारेण परमाक्षरेण, हकारेण बिन्दुना ओंकारेण राजता, बिन्दुरोंकारवाचक., 3“ स्वाहा इत्येबरूपेणे- 
स्थर्थ: 8 ८ पडि बत्ती इ प्रतिपत्या आदरेण. 0 ८ किच्ती थणे हि कीर्तिस्तनैरिव कलदी:, पयल्त हि 
प्रगलद्धि. ! 6 तिस णिरसंतहिं तृष्णास्फेटकेः, |2 6 सिहरिव णव कद हि नवमेवैर्गिरिवत्‌, 
4 आयमसुत्तणिबद्धइ आगमसूत्रेण बन्धन प्रापितानि, 

]6 | हरिणा इन्द्रेण. 








“++ १००७ -+ 


सत्तासीतिमो संधि | महापुराजु [4.> 5 ४ ७].7.9. 


णिवसणु कोई तासु घण्णिज्इ जो णिग्गंथभाडे पडिधज्ार । 

सहइ द्वार वच्छ॑पलि विलंबिरु पं अंजणगिरिपर्स सरणिज्यरु । 
कुंडलाईं रमणावालितंबई कण्णालग्गई ण॑ रविविंवई | 5 
भणु कंक्णाह कवण किर उण्णद भ्रुयवंधणई व मुणिवद वण्णइ । 

पहु मेलिलइ भम्दई जोएं पयणेउरईं कर्णति व सोएं। 

सयमइु जाणद जिणहु ण रुश्चइ भूसणु सो परिदरदर जो णशह | 
लोयायारें सब्बु समारिएं तियेसिंदें धुइवयणु 5ईरिडं । 
णाणासदमहामणिखाणिइ चुणु लज्जिउ वण्णंतु सर्वोणिद। 0 


तुच्छद जिणगुणपारु ण पेकेखइ अण्णु जहणणु मुकखु कि अक्खइ। 
घत्ता--अमर मुर्णिद्‌ धुणंतु बाल वि बुद्धि कोमल ॥ 
तो सब्बई फलु पक्कु जद मणि भक्ति खुणिम्मल | १६ || 
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दुबई--दह्विअक्खयस॒णीलदूबंकुरसेसासी्िं णंदिओ ॥ 
धम्ममहारहस्स गश्गुणयरु णेमि सद्दिओ ॥ छु ॥ 


दुण दरार औदवेषप्पिणु सुर्धभांठ भाजयें भविष्पिणु । 
यरणसुविसुद्धिः पणवेष्पिणु जिणु जणर्णीउच्छांगि थवेप्पिणु । 
णश्चर सुरवइ द्ससयलोयणु देंहलयरपदासियपवराणणु । 5 
दिखसिदिलिपसारियचलद्ससयकरु डोह़इ णहयलु सरवि सससहरु । 
मदहि हलर विसु मेलइ विसद्ररे । 
दिण्णुदंडबाउ णहद्दि णज्इ पायंगुट्रणक्खु ससि छलत्लइ | 
चलइ जलद्दि धरणीयलु रेलहइ लीलइ बाडुदंइ जहिं घलइ। 





]6 १०८४ तासु काइं, २४ भातु. हे 8 वच्छयछ”. ४ ४ गिरिवर, ५ 7 तियसेंदें, 
६ ॥3 समीरिउ, ७ [? सवाणिउ, ८ 7 पेच्छइ. ९ £ जघण्णु, १० 4 कोसल, 

॥47 १४७ दुब्बंकुर. २ &3]?8 'पुरि. ३ 88 आगेषिणु, ४ 4? 7080 3 6 88 4 6- 
५४ "माजु, ६ 3 पणवेषिणु, ७ 0? 7080 4८ 8१ 3 2. ८ 473 तिरयण"; २ तिरयण 4॥ 8७0०॥० 
#णश्त 976 £088 त्रिकरण. ९ 4४) सुविसुद्धि; ?? सुद्धबुद्धि. १० ॥3[? दस”, ११ 4 सहसभद्ध", 
१२ 8 80093 ततीमइलआइमहुरसरू, १३ / दिण्णदंडपाउ वि णहि, ? भोडुंड. 

















4 6 सरणिज्ञर जलनिशरः, 5 ८ रयणावलि” रक्तश्रेणि. 6& कंकणहिं कड्ढणेषु; उण्णह 
गर्व:. 7 & जोए दीक्षाबसरेण. 0 ७ णाणेत्यादि नानाविषशब्दमहारक्तखाणिरिव; 6 सवाणिदइ 
स्ववाण्या, ]2 को मछ मुग्धा:, 

]7 । 'सेसासीहि शेषापुष्यः आशीर्वादेश. 2 गइगुणयदरु गमनस्थ गुणकर्ता; णेमिव 
चक्रधारावत्‌. 4 & तियरण ” त्रिकरणस्थ. 0 8 सरवि सूयसहितः. ७ & “वाउ पाद:; णज्नइ शायते, 


बनाम 4 ्छ हू विज, 


ह४ए४णएा.7.0. ] पुप्फर्यंतविरश्यड [ णेमितित्यकरउप्पत्ती 
तहिं कुलमदिहरणियेंस विसद्दद विप्फुरांति ताराबलि तुद्दद । 0 


णे्चिधि एम सरस आएंदें वंदिबि जि सहुं सुरचरेंघर । 

गड सोहम्मराउ सोहम्महु पुरवरि णाहहु पालियधम्महु । 

णिवसंतहु बड णिर्देथमरूवर् दहधणुदंडपमाणुं पहयडं । 

णबजोव्वणु सिरिद्ररु णित्तामसु सामि्द एक्क सदसचारिसाउसु । 
घत्ता--थिउ भुंजेतु खुहाईं णेमि सबंधवर्संजुड ॥ १5 


भरहसरोरुहसरु पुपण्फदंतगणसंथुड ॥ १७ ॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणाल्ंकारे मद्दाकदृपुप्फयंतविरइए 
महाभव्वभरद्ााणुमण्णिए मद्दाकत्वे णेमितित्थकरेडप्पत्ती णाम 
सर्वासीतिमो पारिच्छेड समत्तो ॥ ८5॥ 





न्न्दी सी आर शीश की जीजा शरीक सास कक का जा जा रा सर भी की पी भी सर सम पक रा चट पन प री पी 
१४ 5.3 "सिहरु, १५ 3 णन्चवि. १६ ।' जिणवरु सह सुरविदे, १७ ?8 सुरविदें. १८ ॥3 णिरुपम', 
१६ 6 पवाणु. २० ह सामिठ एक वरिसु सश्साउसु, !? सामिउ सहसु एक वरिसाउसु. 
२१ ४ 'तित्थकर; 5 “तित्थयर”, २२ !? सत्तासीमो; ४ सत्तासीतितमो. 














]4 & णित्तामसु अदैन्यः. 


“ए १०२-- 


॥,2४ ४ पता 


घणुगुणमृंकविसकसर भोरेंद्धद््‌वायरकरपसद | 
णे वणकरि करिंदि समावडिड जरेखिंधहु राणि मुरारि मिडिउ ॥ छुबक ॥ 


4 


दुबई--सउरीपुरि विमुक्कि जडणाईं मडलियसयणवत्तर ॥ 
णिवछुद कालजमणि कुलेदेवयमायोवलणियसए ॥ छ ॥ 


शजिद हरिपयाणमभेरीरषि खंचिदइ अमरिसविसरइ णवि णवि। 5 
पंथि पंडरि कप्पूरें बालिइ करिघंटाटंकोरवबिलकसिह । 


द्सदिसिवहमेयणियंद्धि पर्णोसिइह सायरतीरे सेण्ण आयवासिद । 
पिक्तिदं मंति' महंति अणुट्टिइ णारायाणि कुलसयणि परिट्विद । 


अआवाहिइ मणदरख॒रदर्यवरि दोदाईहयइ रथणायारि। 

लद्भाइ मग्गि विणिग्गंइ दरिबलि पुणरतरि चलियेमिलियजलणिहिजलि। 
जिणपुण्णाणिलकंपियेसयमद्दि रयणकिरणमंजरिपिंजरणहि । 
बारहजोयणाई वित्थिण्णइ रइयह णयरि रिद्धिसंपण्णइ | 


घत्ता--संगामदिक्खलिक्खाकुसलि वसुणबचरणसररेरुद्ठभसालि ॥ 
असुरिद्महाभडमयमदहाणि सिरिरमर्णालंपाडे महुमहणि ॥ १॥ 


७२१ रीकरी नर 








ए ॥88, 86 ॥6 ऐ७शांग्रांगर ए 8 599ग9॥, 06 ॥00छग्र१ शा 28 :--- 


बम्भण्डाखण्डलखोणिमण्डलुब्छलियकित्तिपसरत्स । 
खण्डस्स सम समसीसियाइ कइणों ण लजन्ति ॥ १ ॥ 


पा हॉकशाहव 000प४8 8४6 06 एएड्रोपांएहु 00 हर॒शा (097 ज्रांणा 8७७ ४०. . 
एछ828 85], ॥8]:8 60 90६ 9ए76 ॥6 ४६ &॥. 

94 १ !?8 “मुकृपिसक, २ ४37 रुद्ध५; [5 ओरुद्द. ३ 7? “"करिहो; ४ "करिहे, 
४ 78 जरसेंघहों, ५ & विकमु. ६ 2 मउलियहइ; 7 मिलियए, ७ हाट माय), ८ 3 गजिय", 
९ 8 णबणवि, १० / पवर्र; 728 पठरी. ११ ॥]? "टंकारए., १२ 7 "दिसिवहे, १३ 8 "णिवह", 
१४ 5 पयासिए, १५ 3 पित्तए; 7? पित्तिया, 5 पितृमयंते; 3]3 पित्तयमते 82809 (४5. 
१६ 8 मत, १७ 3[? आवाहिय'. १८ 3 सुरवरहरि. १९ 3 विणिगय, २० 3 चलिए मदहिए, 
? बलिय मिलिय; .3]8. वलिए मिलिए 929/78॥ (५४. २१ /]5. कंपिए. २२ 3 सरोशसह, 

4 [| मुफविसकृसर मुक्तत्राणशब्द:, बाणेन सह मुक्तहुंकार इत्यथं:; ओरुद्ध अबरुद्ध:, 
3 विभुक्ि विमुक्ते रिपुभयान्षष्ट सति; जउणाहै विष्णुना, 4 णिवसुदद जरासंधपुत्रे निवर्तिते सति कि 
जातम्‌ 5 8 अमरिसविसरह क्रोधविषरये वेगे. 7 ८ “मयणिवहि मगसमूहे. 8८ पि त्तिद पितृब्ये 
समुद्रबिजये, 9 & 'सुरहयबरि नेगमदेवचराश्े; £ दो हाई हूयइ द्विमागीभूते, |4 & "मय" मद, 











जब] है ७्द्वे बब-न्‍_-_>» 


॥5१एएा।.2., पुण्फर्यताविरइयड [ जरसिंघणिहणण 
2 


हुबई- दीहरकंसबविडबिउम्मूलेणगयवरगरुयेसाहसे ॥ 
थिये सुहिसीरिविदियआणाबविद्िकयर्णयभयपरव्वसे ॥ छू ॥ 


उप्पण्णद सामिइ णेमीसररि तवहुयवहमुद्दहुयवम्भीसारि | 

कालि गेलंतइ पहइहि णिरंतरि एत्तहि रायगिहंकइ | 
मगहा।देर्ज अत्थाणि बह॒ट्ठ केण वि वणिणा पण कक दिट्वड। 5 
ढोइयाई रयणाई विचित्तई ताखु तेण करि णिद्दिय पवित्तई । 
सपसाएण वयणु जोएप्पिणु पुच्छिड राएं सो विहसेप्पिणु । 

कहिं लद्ईं माणिकई दिव्वई मलपरिचत्तर णावह भध्यई। 

भणहद सोट्ट हड गउ घाणिजहि पत्थिव दविणावज्रैणविजदि । 
दुष्वाएं जलजाणु ण भग्गरं जाइवे कत्थइ पुरवरि लग्गडं। 0 
मइं पुच्छिड णरु पक्कु जुबाणड पुरवरु कवणु एत्थु के राणड । 

कहद पुरिसखु पडिभडद्लवद्दणु किं ण मुणहि दारावइ पद्णु । 

किंण मुणहि बहुपुण्णहं गोयर राणउ एन्थु देड दामोयरू । 

ता हडं णयरि पहट्ुड केद्दी मणहारिणि सुरवरंपुरि जेही। 
घत्ता-तैह्िं णिवधेर संणिहु मंद्हू._ अणुद्दरंइ णर्रिदु पुरंदरहु ॥ 5 


णेर खुर खुतिरेच्छणियच्छिरट णारिउ णावइ अमरच्छरड ॥ २॥ 
3 


दुचई--त॑ पेच्छंतु संतु इ॒उं विंभिठ गेण्दिवि रयणलारयं ॥ 
आयजउ तुज्झुं पालि मगहाहिव पसरियकरवियार॑य ॥ छ ॥ 


त॑ णिसाणिवि विहिबंचणढोइउं पहुणा कालजमणमुहूं जाइउं | 
मई जियंति ज्ञीवंति ण जायब हुयवहु रूग्यु घरंति ण पायव | 











2 १९१० उम्मूछणे, २४ गरुब', रे 38, थिए ॥2४॥॥5 58. ४ / णहयरपरबसे; 
छ8 “णयहयी, ५ ।? गरूति पईहे. ६ ४ मगद्गाहिवु. ७ ४ दविगायजण" ८ ४ दुव्बाइ. ९ 3 पुरि बरि. 
१० !? “पुरे जेही. ११ ? ताहें, १२ ४ दृवघर, १३ ॥ अणुहवह. १४ » णवसरभिसिणिणियच्छिरठ, 
१५ 8]?5 तिरिच्छि', ॥3 'तिरच्छि', 

3 १७ विम्हिउ, २ # तुज्ञ, ३ ४ करदिवायर. 


2  “विडवि' वृक्ष; गय” गजवत्‌. 2 सुहि सुहतू. 4८ पहहि पतेः प्रजाया बा, 
3 & गो यरु स्थानम, 5 € अणुहरइ उपमां घरति, 0 ८ णर सुर नराः सुरसमा;; सुतिरच्छ- 
णियच्छिरठ शोमन तियंगबलोकन यासाम्‌; 0 अमरच्छरउ अमराष्सरस.. 


3 2 'करवियारय किरणसधातम्‌, 3 8 कालजमण मुहुं ज्ये्टपुत्रस्य मुखम, 
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अंड्रासीतियो ठंधि ] अंदापुराजुं [॥.05 ४ ए.4.9. 
कई बसंति णियजीबिडे लेप्पिणु वणि सियाल सीह हु ल्हिक्केप्पिण | 5 


इर्ड आर्णेड ते सयल विवण्णा सिद्दिपेइट्ट प्राणंभयद्ण्णा | 

णबरज् वि जीवंति विधाकेखय णंद्मोवभुयबल्पेरिरक्खिय । 

मारमि तेण समर णौलेस वि फेडमि बलूविलास पलरूचछवि । 

ता संगाममेरि अप्फालिय गुयरवेण मेइाणि संचालिय। 

उद्दिय जोद कोदहदुइंसण कंचणकबयविसेसविन्टलण | _0 
सावचक्ककोतासणिभीसण भुंलुगुलंति मयमयगलणीसण। 

3 5३ 'सण णियकुलभूसण हिलिदिलत दइरिवर बद्धासण। 
हक्कारिय ससवासण रुहिरासोसण डाइणिपोसण | 
इच्छियजयसिरिकरसंफासण मग्गियअमरबिलासिणिदंसण । 


घत्ता--रह राहियोदि चोश्य दृयपवर घाहय सुदहहकक्‍्खयखसम्गकर ॥  5 
णद्दि कहिं मि ण माइय सुरखयर गुरुडमरडिंडिमोमुकसर ॥ ३॥ 


4. 

दुबई--लहु 323 पड पे. हे राउ जेरसंघु मयंध्ु मद्रारिदारणो ॥ 

गउ कुरुंखेत्तमरणचर॑ंणंगुलिचोइयमत्तवारणो ॥ छु॥ 
सुयवलचप्पियसर्यणफर्णिद्‌हु णारयरिसिणा गंपि उर्वेंदहु । 
कहिड गहीर वीर गोबद्धज णियपोरिसगुणरंजियतिडुयेण । 
दुल्जउ पई जरेंसिंधु समायड बहुविज्ञाणियरेडिं समेयउ । 5 
अच्छद कुरुखेत्तर समरंगाणि खुददडदिण्णसुरबहुआलिंगणि । 
अज् वि किरें तुहुं काइं चिरावदि णियदुयालि कि णउ मणि भोवदि । 
कि संधारिड तहु जामाइउ कि चाणूरु रणंगणि घाइड । 


त॑ णिस्लुणिवि हारे कयपद्दरणकेंरु उद्ठिड दृणु भणंतु दद्माद्दद । 


४ 7? जाणमि, ५ |? सिंहिहि पहड्ठ. ६ 87? पाण', ७ ?8 पडिरक्खिय, ८ 0 "विलछास, 
९ 778 सणाहमेरि, १० ॥3]?5 गुल्गुरूत, ११ 3 रहियइं-. १२ 8 “डामर, 

4 १०४7४ जरसेंधु. २३ 'खेत्त अदण; !? 'खेत्तिमरुण', ३ [3 चरणुगुलि', ४ 5 'सयल”, 
५ ? 'तिष्ववण. ६ 8 इहु; 5 एहु. ७ 28 जरसंघु. ८ ? समाइड, ९ 87? "दित', १० /. ९ तुह्ढ 
किर, ११ /? दाबहि. १२ ४ सहारिउ. १३ £? '"पहरणु. 











8 6 विवण्णा विपन्ना मृता:; 8 " दण्णा विदीर्णा भम्मा:. 7 & विवक्खिय शत्रवःः 82 पसरच्छवि 
प्रकृष्टरसह॒शः, अथवा, प्रसरन्‍्ती छविः कान्तियैस्थ, ] & गुलगुलंति शब्द कुर्वन्ति; मयमयगल" 
मदोन्मत्ता,, 3 ८ 'सवासण राक्षसा:ः शवाशना:, 5 ८ रहियहिं सारथधिमिः: 0 उक्‍ख यखमा कर 
उत्लातखज्ञकराः, 0 6 "डसर” भयोत्रादकः; "ओमुक अबमुक्तः 

थे | मयंधु मदान्धः: 38८ सयण” नागशय्या., 7 ८ चिरावहि काछक्षेप॑ कि करोषि; 
8 णियदुयालि निजोलकत्वं (!) स्वआलीगारपणु (१). 


१७ [ महापुराण-५०,, [!] ] --१०५-- 


!.४ ४६५ ५.4.0. ] धुष्फयंतविरश्यउ [ जर॑तिधणिह्णण्ण 


इलदर अज्ज वहरे णिद्दॉरेमि दे आएस असेझ्ठु थि मारमि।  0 
ता संणद्ध कुडें ते गरवर चोइय गयबर वादिय हयवरे । 
पहयई रणत्राई रउदई 


रघपूरियागिरिकुदरसमुद्दरई । 
जायवषलु जलणिहिजलु लंधिवि थिड कुदखेसु झ सि आसंधिवि | 
घत्ता-संणदई वह्यमच्छरईं करवालखूलसरझसकरई || 
अभ्मिव्टं कपरणकलयलइई  दामोयरजरेलिंधईं बलई ॥ ४॥ 5 


5 


दुबई--हयगंभीरसमेस्मेरी रवबहिरियणहदियंतेयं ॥ 
उक्खयखग्गतिक्खखणसणरवसंडियद्तिद्तयं | छ || 


कॉतकोडिघुंबियकुं भयलई रुहिरवारिपूरियधरणियलई । 
झुयमुत्ताहलाणियरुज्ञलियईं विद्ेलियंतचुभलपक्खलियई । 
सेलविद्विए्णवीरवच्छयलई सरवरपसरपिद्दियगयणयलई । 
उच्छलंतधणुगुणरंकारईं जोहविमुक्षफार हुंकारई । 
तोसियफणिदिणयरससिसक्कई वज्नमुट्टियूरियसीसकई । 
हयमर्त्थईं मात्यिंकरसोलई दुलियट्टियबीसढवंसागिलई । 
मोडियचुरई विद्विण्णतुरंगई लेडडिघायजज्नरियरदइंगई । 
पर्माद्णिल्रणविद्िभीसई करकट्वियसारदिसिरंकेसरदं।. 0 
भग्गरदाई लुणियर्ष॑यदडई मोौसखंडपीणिवमेरंडई । 
लुद्धागिडखद्धंगपेरिसई सुरकामिणिकरघलियसेंसई । 
बणवियेलियघाराकीलालई किलिकिलेति  जोइणिवेयालई । 


घता--ता रदहवरद्दरिकरिवाहणईं हु तह दोद  मिं साइणहं ॥ . 5 
जो सुद्दडहं मच्छरग्गि जलिउ तह धूमुं ब रठ णद्दि उच्छलिउ ॥ ५॥ 


१४ 3 णिद्दारिमि. १९ 687 कुद्ध णिव णखर, १६ |?;5 रहवर, १७ 3 "जरसिंधबलई; [25 “जरसेघहं , 

& १७० क्रेरी” २ ॥]१३७]४, "दियंतइ, ३ ॥।?.१]४, "तिक्खखग्ग”, ४ 3]२8 8]8. 
“दंतईं, ५ |? विछलियअंत', ६ 8 “पिहिण्ण', 5 "विहीण', ७ 7? "बणगुण', ८ 828 हयमत्थय 
९ 9 मंकिक , १० / रसगिलई. ११ [? लगुडिग, १२ 7? खमाह”, १३ ै४ णिल्लूरियहय, 
१४ 47? 'सीसइईं. १५ ह करकेसइ, १६ 8 छलिय, १७ 8 मस", १८ & 'पवेसईं, १९ 3 "बिग- 
छिय . २० 08? किलिकिलंत; ४ किलिगिलंत, २१ 8 दोहि. २२ ? तहें भूम, २३ 8 धुमरओ, 
]8 ८ जाय व बछ यादबसैन्यम्‌ 

5 88 चुबिय'" स्पृष्ठनि, 5८ सर" बाणाः, ? 6 "सीसक्कई शिरताणानि, 80 
“बीसढ  बीमत्सा. 9 8 छठडि” यष्टि; रहंगइ चक्राणि, 70 ८ पमाह" रु, 2 ८ " खद़ँ ग- 
पएसइं भक्षितशरीस्प्रदेशानि; 8 सेसइं पुष्पाणि. 38 £ किलि किलंति शब्द कुर्बन्ति, 4 6 
“हरि अश्वा:. 5 8 रउ रजो धूलिः, 
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बुपर--ण मुहृयद् णिदिशु जयलाज्छद्दि लोयणप्सरदारओ ॥ 
धं रणेरक्खसस्स पवणुदुड पिंगलकेसभारओं ॥ छु ॥ 


अखिचारातोएण ण पसेमिड पंदुरछतहु णवरुप्यरि थिउ । 

उद्ध गंपि कुंभत्थलि पड्चियउ णिश्रच्भासें गययारि चाडियउ | 

गंडि थंतु कण्णेण झड़प्पिड मइलणसीलड काछु ण विण्पिड। 5 
वंसि थंतु चिंघेण गलत्थिड दंडि थंतु चमरेपीबह्वत्थिउ । 
करपुक्खारे पहसइ गणियारिंद्दि लोलइ थोरथणत्थलि णारिददि । 
चेलेंचलपडिपेल्लिउ गचछइ् चैडद्सि णिव्मं॑छिंड कि अच्छेद । 


दिद्विपसर्दे भासिपेंसद णिवारइ अंतरि पद्ासिवि ण॑ रणु धारइ। 
मैणि विलग्गु वीसासु मे मग्गइ पैयणिवरडिउ ण॑ पॉयद लग्गइ। 0 
हरिखुरखउ रोसेण व उद्दृइ जे जे पावइ तोई ते संठर । 
ढंकदर मणि घंद्णजंपाणई औओयंतई सुरवरद विमाणई। 
घत्ता--धूलीरड रुद्दिररसोलिय्ं णे रणवहुराएं पेलिय्ं ॥ 

थिड रेसु पउ वि णेंड चल्लियईं णे वम्मईबाणें सल्लियर्ड ॥ ६॥ 


7 


दुबई--पसमिद धूलिपसरि पुणरवि रणरहसुंद्धाइया भड़ा ॥ 
अंकुसवंस विसत विसमुब्भड चोइय मत्तगयघड़ा || छू ॥ 


कासु थि णारायहिं उरु दारिडउं णायदि ण॑ वछुद्यल्ु वियारिउं | 





6 ९१.० णहरक्खसस्स, २ ४ पवणुद्धउ., ३ / पसरिउ, ४ ? 'उपरि, ५ 9 गल्ल, ६ 
चमरेण विहृत्यिउ, ७ & रउविसु; /?8 चउदिसु. ८ 8 णिव्मच्छिउ; 5 णिब्मेढिउ, ९ 87 2006 
8४६87 68: अंधारठ करंतु दिस गच्छ॥, / मंतु पपुच्छह कह्िं किर गच्छह, 2 अह चंचछ कि 
णिश्वडु अच्छह. १० 87? 'पसर, ११ 8 खबणि पशुसि वीसासु. १२ ७28 व. १३ 28 पयवड्टि- 
यठ, १४ /?8 पायहिं. १५ & ते तहिं, १६ ( स्तपओ वि; ? रत्तउ पठ वि; 8, रचऊं पड 
वि 820४8 (४४, १७ 5 ण चक्लियदं, १८ & बाणहं, 

7 १७ सुद्धाविया., २ & विसविसंत 

6 | मुधबरडु मुखबर््र अन्तरपठः. २ पवणुद्भुउ पवनकम्पितः. 4 8 णिश्वब्भासे गजो जछे 
स्ताने करोति तदनन्तरं शुण्डया निजपृष्ठे रजः क्षिपति; तस्य तु रजसो गजपृष्ठोपरिपतनामभ्यासः संजातः, 
तदभ्यासवशेन तत्य प्रृष्ठे रजअः पतितम्‌. 7 ८ करपुक्खरि झुण्डाग्रे मुखे; गणि या रि हि हस्तिन्या:. 8 8 
चडदिसिणिव्मेछिउ सर्वत्र भरत्तितः. 0 6 वीसासु अममाइ विश्वास याचते; / पयणिवडि 
पादल्मम. 3 6 रणब हुरा ८ं रणबधूरागेण. 4 & पउवि पादमपि. 

7 86 णारायहिं नाराचैबाणै;; 8 णायहिं नागैबसुधातलं विदारितमिव, 
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को वि अद्भईदें सिरि भिण्णठ सोहदइ भद्द रुहु ध अवइण्णड । 
गुणमुक्केदद सगुणसंजुत्तउ बहुलोदेहिं छोहपरिचत्तड । 5 
को वि सुदृह धरणियल्ु ण पत्तड मग्गणेदि चाई व डक्लिक्तड | 

केण वि जगु धवलिउ णिरु णिद्धें असिधेणुयेविदेशजसदुर्ध । 

घरडं ण सक्किड छिण्णकरग्ग्ि केण वि घरिड चक्क दंतग्गई्ि । 


कासु थि सिरु अश्वंततिसाइउं असिवरपाणियंधारदिं घायेउ । 
कासु वि अंतई पयजुयघुलियेई पहुरिणबंधणाईं ण॑ ढुलियंईं। . 0 
कफाछु वि गलिउ रत्तु गत्ततहु फेडइ तिस णिरु तिसियकेयंतहु | 


कासु वि सिव कामिणि व णिरिक्खदू णहहििं वियारिधि हियवर्ड चकखइ | 
को वि सुद्दृदु॒ पहरणे णउ मुज्ञयर मुच्छिउ उम्प्राच्छिउ पुणु जुज्झर । 
को वि खुद जहिं अर्हि परिसकर तहीं तहिं संमुर्ई को विण हुकइ। 


घत्ता--चलबामरपट्टॉलंकरिय हरिवाहिय मच्छरफुरुंडरिय ॥ . 5 

अज्भिडिय गरुयरणभारथर पवरासवारकरवालकर ॥ ७॥ 

8 

दुवई--इयसंणाहदेहणिव्वेध्टियलोहियेतुरयसंकडे || 

के थि समोचर्डाति पडिभडथडि विरसियत्रेसंघडे ॥ छ ॥ 
जयलिरिरामालिंगणलुद्धहं एकमेक्क पहरंतह कुद्धहं । 
अलिसंघद्टणि उद्ठिड हुयवह कढकढंतु सोलिउ सोणियदह । 
दसबिदिसासइ तेण पलित्तई पकखरचमरई चिंचई छत्तईं।.. हैं 
ता पड़िवक्‍्खपहरभयतदुर्ं महुमहबलु दर्सद्सिवहणट्टू । 





३ 078 जअद्धयंदें, ४ ॥।!? सिरु, ५ ४[' धरणियले. ६ / णावह अक्खित्तठउ. ७ !? '"ेणुव, 
८ 9 "विढती", ९ # णश्चतु; ? अश्चतु, १० [2४ घारहे. ११ 73 घाइड, १२ !? जुब, १३ ४७ 
घुलियठ, १४ / खलियठ; !? चलियहूं; ४ वलियइ, १५ |? 'कंतदहो, १६ / पहरणि ण समुज्ञइ, [2 
पहरणे णड. १७ 4 मुच्छिउ पुणु उ मुच्छिउ जुज्झइ; !? मुच्छिउ मुच्छिठ पुणु पुणु जुज्ञइ. १८ )? समुहु, 
१९ 6 'पटठालंकरिय. २० / हुरुहुरिय; 8 फुरहरिय. २१ 8]? अब्मिट्ट गरुव,", ४ अन्मिष्टिय, 
8 १३४ 'णिघट्टिय', २ 3 डट्टिय', !? 'छोहिय', ३ / पतृरसंकडे, ४ |? "दिसिवहे; 


46 अद्धइंदे अर्धचन्द्रेण, 5० गुणमुक्केद्दि मार्गणर्याचकैश्व; सगुण” त्यागी दातृबत्‌. 66 
डक्खित्तड उद्धः ( ऊर्ध्धः ) स्थापित, 96 अच्चततिसाइउ अतीब तृषिते जातम, & धायउं 
तृत्म. []6 गत्तेतहु देश्मध्यातु. [26 सिब शगाली, 3८ णउ मुज्ञझइ न विस्मरति, 
4 ८ परिसक्क इ प्रसरति. 

8 2 समोवडंति अवपतन्ति; “ संघडे युग्मे उभयसैन्यतूरयत्यातू, 4 8 कढकढतु छाय॑ कुर्बन 
सोणियदहु रक्तहद:. 5 & आसदं मुखानि; पलित्त ईं प्रज्वालितानि, 6८ “तंड्ठ उं मीतम, 





न्‍- १०८ -+ 


अट्टासीतिसो संधि ] अहायपुराणु [85४४ एाा,.9.6, 


पोरिसशुणविभांवियवासर्द इणु भणंतु सेंद घाइट केसउ 
णेरइरि तुरय रदिणें संचूरइ सारइ दारइ मारइ जुरइ | 

धीरइ हकारइ पश्चारइ दृणएइ बणह विहुणह विणिवारइ। 
दमइ रमइ परिभमह पयदइ संघटर लोइइ आवहद | 0 
सरदइ घरइ अवदरइ ण संचइ संयइ कुंचइ लुचइ वंचइ | 

डल्लालइ घालेई अप्फोलइ रूसइ दूसइ पीलइ हलेंद। 

ईंहइ संखोहद आवाहद शेहर मोदेई जोदर साहद । 

अंत ललंतई गांदेई ताडइ रंडमुंड्खलंडोहई पाइइह । 

बेढइ उन्बेदद संदाणए हि रफ्ले भुक्लॉरीणई पीणइ | 5 
बग्गद रंगेह णिग्गेंद पति दुलइ मलइ उललइ ण दीसइ। 


घत्ता--कुसपास बिलुंचइ हयवरहं गलगिज्ञउं तोडर गयबरहं ॥ 
बरवीर रणंगणि पडिखलइ मंडलियदं रमणमउड़ दुलई | ८ ॥ 


दुबवई--जझुज्झइ बासुएउ परमेसरु परबलसलिलमंदरो ॥ 
सुरकामिणिणिद्दित्तकुखुमाचलिणवम॑यरंदर्पिजरों ॥ छु ॥ 


गयमयपंकर्भमिद चलमहुयरि हयलालाजलवाहिणि दुत्तरि | 
सेदणसंदाणियइ दुसंचरि रुंडमुंडविच्छंडभयंकारि । 
लोहियंमथिभेहिं सुसंचुरर कडयमउडकुंडलहारंचिश । ह 
सामिपसायदाणरिणणिग्गमि दुक विदंगमि तह रणेसंगमि। 





8 “विम्दाविय', ६ ४ वासतु. ७ ै/]? संधायउ. ८ 5४ केसबु, ९ 8]? सो णरहरि 
तुरयहिं ( !? वुरयई ) सचुरइ; 3.05- णगरकरि #॥0ए98॥) 8. शीततर७ धीक्ष। के ॥8 छापा 47 
86207ते जन्नात0; | 70०0708 8 # णरकरि इति वा पाठ;; 7 880 70007त8 & 2. णरकर 
(रि! ) इति वा पाठ. १० ४ रेण. ११ 085 खुंचइ; [? कोंचइ, १२ / चालइ, १३ 8 
अष्फालइ, १४ ]? लूह३. १५ 8 जोहद मोहइ. १६ /& अंतरलत, 5 अण्णेणण्णं. १७ # 28 याद. 
१८ 48 'रीणे; ? रिण (६ ) १९ 5 र्गाइ. २० 3 णिवसइ, २१ !? पहसइ. 

9 १३४ 'मदिरो. २ ॥38 'कुसुमंजलि', ३ ]?28 'मयरिद", ४ ? "ममिय, ५ [टू "जछि 
बाहणि दुर्ततारे 70 2088 नदी 07॥ जलिबाहणि, ६ 5 "विच्छडु, ७ ६ “थमेहिं, ८ 0728 सु्सि- 
तिए; 3 सुसंचिए,, ९ 3 रणि 


7८ 'बासउ इन्द्रप, 8 ८ णरहरि नरैरारूढा अश्वा:; रहिण रथिकान्‌. 0 & धीरइ स्वपक्षान्‌ घीरयति 
]0 & पयटद्ट इ प्रबतते, ।2 & हूछट्ट प्रोई (१) झूलप्रोत करोति (!) 5 & रकक्‍्सखे राक्षसान्‌, 
7 ८ कुसपास तजनकान्‌ू, गिञउ ग्रीवाभरणम्‌. 

9 ]'सलिलमंदरो  सलिलमन्थने मन्दर, 38 ८ गयमयपंक"? गजमदकर्दमे, 4 6 
?विच्छेड” समूहेन, 5 6 थियमेहि बिन्दुमिः, 





कणन्‍म- १७०९ हलन्‍कब्क 


हएएएणएात[.9.7 ) पुष्फयंतबिरइ्यड [ अरसिप्रणिहणण 


सिरिसेकुललसामत्थमयंघें माहड पद्चारिड फेरसंघे। 

णंद्गोंव घियदुद्/ं मत्तड जे तुद महु करि मरणु ण पशउठ। 

ते ज्ञाणद्दि करिमयररउद्इ ल्विकियवि थक्रद लषणसमुदद । 

पईं बविणु गाइहि महिसिईिं रुण्ण णंद्‌हु केरड गोउलु खुण्णं। 0 
जादहि जादि गोवाल म दुकहि अच्चु मज्झु कमि पड़िउ ण चुकदि | 
णिवकुलकमलसरोवरदहंसहु जेण परक्षमु भग्गउ कंसहु । 

ते भुयबलु तेरउं दकखालदि पेक्खहुं कुलकलंकु पकलालदि। 
पर्वाई तुज्झु ण णासहुं छुत्तउं ता णारायणेण पाडियुस॒उ । 


घत्ता-पह मारिथि दारिवि अज्जु रणि तोसेाबमि खुरेधर णर भुवणि ॥ 
डज्जोलियि णंदृहु तणठ कं गोमंडलु पालमि गोड़े हु ॥९॥ 


]0 


दुबई--अवरु वि पेक्खु पेकेखु हरिसुज्बलसिरिथणकुंकुमारुणा | 
पए बाहुदंड मेहुं केरा बेइरिकरिंद्दारणा ॥ छ ॥ 


एए बाण पं बाणासणु एहु इंदु करिधरखंधासणु ! 

इद्ु सो तुहुँ रिउ एउं रणंगणु पैड सक्खि सुरभरिए णहंगणु | 

जदइ जियकुलपरिहर्ड ण गवेसमि जद पई कंसपहेण ण पेसमि । है 
तो बलएबहु पय ण णमंसम्रि अरहंतहु सासणु ण पसंसमि | 

ह॒ड णउ णासमि घाड पयासमि अज्छु तुज्झु जीवि णिण्णासमि । 
इये गज्जतहिं मंगुरभावई वोहिं मिं अप्फालियई सचावई। 
उद्निउ गुणटंकारणिणायड वेविड बाउ वरुणु जड़ जायडे | 
सइभएण व तेण चप्रकैइ सुरकरि दाणु देंतु गड थक्कई। 0 
सासि तालियड हुड शीणैकलालड थिड जम ण॑ भर्यभीएं कालड । 
जलणिहिजछई चलई परिघुलियई गहणक्खत्तई महियालि लुलियई। 
कंपियाइं सतत वि पायालई गिरिखिहरई णिवडियईं करालई। 








१० / |? सिरिकुलबलसामत्थ'. ११ !? जरसेंघे, १२ 8 रवकुल” १३ 4 तोसाववि; !? तोसावेमि, 
१४ सुर णरवर णर, १५ / उजालूउं; |४ उज्ाछमि, १६ [? गो हउ- 

40 ९ 5 पेक्खु 000. २ ४ बदरिंददारणा, ३]? एहु. ४ ह£ 'परिहवु, ५? जाइठ, 
६ [?8 चबकद, ७ 4 !3!?88]8 झीणु कछा. ८ 8!?४ भयमीयए- 








78 सकुछ'" स्वकुलम. 0 6 रुण्णउ रुदितम. 3 8 कुछकलकु लत गोपपुत्रो जनैर्शायते 
इति कुछकलड्ड:, 46 & कं क्रम, 6 गो मंडल भूमण्डलम; गोउ गोप;, 


]0 80 ६दु बलभद्र:. 4 / सक्‍्खि साक्षिभूतम्‌. 8 & गवेसमि स्फेय्यामि, 9 6 वेबिउ 
कम्पित:; जडु जछजात;, 0 ८ चमक्कइ बिभेति, 


-- १६० -- 


अप्वीसौतिमी संचि ] मंदापुरांणु [4.,5£४ ४ ४।]],9.2. 


घता---अमरासुरविसदरजोइयई तोणीरई खंघारोहर्यई | 
उप्युंखविजिस्तई संगयंई णं गयडद पिंछेंइं णिम्गयेइ॥ १० ॥ 5 
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दुबई--वलइंयरयणसारि बहुपहरण चइलसमीरघुयधया । 
ता जरसिंधरायदामोयरपयजुयचोइया गया ॥ छ ॥ 


करडगलियमयामिलियमहुयरा अलद्दर व्य पविमुकलीयरा । 

सायर ब्य गज्णमद्दारवा वश्यर्ु व्व तइंलोकमइरणा । 

मुणिवर ब्व कयपाणिभोयणा थीयण व्वय लीडावलोयणा | | 
पत्थिव व्व लोइंतपचामरा खर्लँणर व्व परिच्तभीयरा । 
खुपुरिस व्य दृद्बद्धकच्छया रफ्खस व्य मारणविणिच्छया । 
खुररंद्र व्य घंटो।लिमुद्लिया बासर व्व पहरेदिं पयालिया । 
णेबणिदि व्य रमणेदि उल्ला कज्जलालिपुंज व्व सामलऊा । 
चरणयालबालियधरायला खलखलंतसोवण्णसंखला । 0 
पुक्खरग्गलंगद्दिय गंधया एकमेक्मारणबिलुदया । 
रोसजलणजालोलिछोईया बिददि मि कुंजरा सउंड धाइया । 


घत्ता--कालउ सुरचावालंकरिउड केडिदुरियेंदर बिज्चुइ विप्कुएरेड ॥ 
सरधारहि घुद्ठठ महुमहणु णे णवपाडासि भोतंथेरिड घणु ॥ ११॥ 
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दुबई--सरणीरंध॑पसरि संजायदइ खगु वि ण जाइ णदयले || 
विद्धंतेण तेण भड खूडिय पाडिय मेश्णीयले ॥ छु ॥ 


८ 987 "रोहियइ. ९ ४ संगई, १० 37 पिच्छई, ११ ए्‌ णिग्गई, 

]] १ ४ बलविय', २  रणसारि, ३े 728 जरसंघ. ४ ॥38 बश्वस व्व, ५ 3 तिलक; 
ए तैछोकी, ६ 3.8]9. लीलाविलोयणा, ७ 5 खलयण व्व, ८ #3 परचित्त', ९ /]2? सुरहर व्व, 
१० 38 घटाहि मुह, ११ [? णिवणिहि, १२ 7? पुंखर ब्व. १३ 5 दाइया, १४ 4 सहुउडुं। 8? 
समुद्ुं, १५ !3 करि, १५६ 7? 'छुरिए. १७ ? विष्कुरियठ, १८ ह उत्थरिड, 

]2 १०47 'णीरंघयारे, २ 8 विंधतेण, 

4 82 खंघारोइयहं त्कन्थारोपितानि, 8 ८ से गयईं गतानि. 

]] |"रयण  दन्ता;; सारि” पल्याणमू; 'घुयधया कम्पितब्वजा:. 46 बह्वसुध्य 
यमबत्‌, 7 ८ 'कच्छया बरज्ा ब्रक्मचर्य च. 8 ८ सुररह व्व देवरथवत्‌; 9 पह रे हिं यामैधातैश्व, 9 ८& 
रयणेहिं सलैदेन्तैश्व. ! ८ पुक्खरया  शुण्दाग्रम. 4 ८ सर जले बाणश्र, 

]2 [स्‍सरणीरंधपसरि निरिछद्वतया शस्प्रसरे, निरन्‍्तरे; खगु पक्षी, 2 तेण नारायमेन. 














२०११४ 


[.४ ४४ ए।॥[.2.3. ] पुष्फपंतविरए्यड [ जर॒लिंधणिष्टण्ण 


घरघम्मेण जद वि परिचत्ता लोदाणियद्धा चित्तविखित्ता । 
परणरजीवह्ारे दुदंसण यंचलयर णाथइ कामिणियण | 
वम्मविहंसण पिसुणसमाणा दुरोसारियअमरविमाणा । ह 
छणुद विण्णं जद वि णवेप्पिणु कोडिड ताउ दो वि मेलिण्पिणु । 
लक्खहु घावंइ णं तिट्ठालुय अह्द कि किर कैरंति ज्ञड गुणचुय । 
मग्गणा वि णिय मोक्खहु कण्दे वदरिवीरणिदारणतण्ह । 

ता मगहाद्दिवेण रूखंतें दरिधणुवेयेंणाण दूखंतें । 


णियसरेदिं विणिवारिय रिउसर विसदरेदिं छिण्णा इव विसहर | 0 
घतर्ता--ता कण्हें विद्धअ पूसरिवि चयछत्तई चमरई कप्परिवि ॥ 
णरबइ णारायदिं वाणिड किह घुत्तेद बिलालिणिलोड जिद्द॥ १२॥ 
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दुधई--ता देवश्सुयस्ख बलेसासि पलोईवि णिज्लियावणी 0 
मणि चिंतविय विज्ञ अरसिंधें विसरिसविविदरुघिणी ॥ छ | 
दंडडें--णवर पवररायाहिराणण संपेसिया दारणी मारणी मोईणी थंभणी 
सब्बविज्ञाबलवंछेइणी ॥ १॥ 
पलयेधरवारणी संगया खग्गिणी पालिणी चांकिणी सूलिणी ट्लेंलणी 
मुंडमालाहरी कालकाबालिणी ॥२॥ 
पयडियमुद्ददतपंतीदि दो दि त्ति दासेद्दि पिंगुदकेसहिं मार्योविरुद्धेहिं 
भीमेहिं भूर्पीद रुदा रहा ॥ ३॥ 
हरिकरिवरे किंकरे छत्तद्‌ंडम्मि चांवेम्मि चिंघम्मि जाणे विमाणम्मि 
कण्हेण जुज्झे रिके दीसए | ० ॥ 


३२ 8 कामिणिजण, ४ 8! तो वि बेण्णि, 208, ताउ दोण्णि, ५ ।20[8, धाइय. ६ 47 कुणंतिं, 
७ 8 णाणु. 

23 ९१४) बल्सक्तिए लो", २ ४ पलोयवि, रे 8 णिज्या', ४ ४ चित्ततिय; 8 चितवीय- 
५ !?85 जरसेंबे. ६ £ वेविहरूपिणी, ७ 0 0४8 दंडउ, ८ ४ आरा मोहणी, ५ 3 छियणी, 
१० ै/. 7 पलयघणधारिणी; 3 पल्यघरवारिणी; &8, पछयघरवारणी 82&४॥88 699 #70 8४78 
8088 ख। थी! 688. ११ /॥ ०ग्रा9 हूलणी; & हूलिणी, १२ 5 हा हूं ति. १३ /)? मायाविरूवेहिं 
१४ !? भूवेहि, १५ ए ०7॥॥8 चावस्मि चिघधम्मि, १६ [? कण्हेण कुद्धेण जुन्केवि रिऊ. १७ फ्ी( रिउ 











5 ८ बमस्मविहसण ममंविध्वंसका:. 7 ८ तिद्ढालय तृष्णालवः, 8 ८ मो क्ख हु मोक्ष लक्ष्य प्रति बाणाः 
४६३ 986 घणुवेयणाण दूरसते धनुर्वेदशानदृषण कुर्वता, ! & विद्धुड राजा विद्ध:, 2 & 
बणिउ ब्णित 

3 4पछयघरवारणी यमादप्यधिकबल्युक्ता इत्यर्थ:: संगया एकत्रीभूता; का छ का वा- 
लिणी कृष्णा कापालिनी, 


“7 ११३-- 


आइलौतिभो संचि ] * - अंदांपुराक [4.5ज5 पर त.420, 


... चिहुंतेंद् सयकं बर्ले आप फुडसेंसम्वेट्टिमसिड्डिं सावतराछ्े चलंतुग्ग 
पर्किलदकेऊटीरी संठिलो ॥ ५॥ ५ ५ 
ओ सरसंप्रामसंघइलसोढो मद्दामंतवाईसरो तप्पदावेण 
णिण्णासिया ॥ ६ ॥ + 
जलदरलिदरे खलंती बैंरंती घुलंती तसंती रसंती छुसंती चलायास- 
पग्ने खुद्रं गया देवया ॥ ७ ॥ 
धत्ता-- हेरिदिंसाणि जदयलि दिण्णपय. ज॑ं बहुंरूविणि णासेबि गय | 0 
त॑ परतरुणीगलद्दारहर 'पहुणां अचलोइय णियंयकर ॥ १३॥ 


हे हर 


दुबई--परमभणइ कोवजलणजालारुण दिद्छि घिवंतु मादये ॥ 

कि कीरइ खलेईि भूणदिं थिएहिं गएहि आहये ॥ छू ॥ 
तेण दुंछिमो हरी देपिंडमुंडलंडणे.. कि बहुई किंकरेहि मारिए्ड भंडणे। 
होई भू हए णिवे ण बुज्झसे किमिरिसे एट्डि कट्ठु घिट्ट ठुद्ध पेडछ मज्म पोरिसं। 
फेसरि ब्य दुद्धरो करग्गणक्खराइओं सो धितस्ख ६ 2 म्काल समच्छरो पधाइओ। 
ता महीसरेण झ् क्ति पाणिपलवे कर्य॑ लोग्रेमारेणकर्विवर्शणिद सचकये। 5 
उस्तमेण कुंकुमेण चंवृणेण चब्ियं आम्रियं करेण बीरदेहरखािंखियं । 
गुत्थपंचवण्णपुर्प्फदामएर्दि पुजलियं.. रादियामणोहरस्स संमुई विसज्ञियं। 
चडसूररेस्सिरासिचिश्चियशिसदुछई कालरूवभीमभुयमश्ुद्यद्सद । 
वेरितासयारि भूरिभृइभाइ भासुरं. _ भीयजीयमभेट्ट्लेदुतटूकिंणराखुरं। 0 


१८ 867 विहुणेइ, १९ ह पुदुंत; ? फुटंति, ३० ह सखत्बद्विअंगरिह, २१ ४ 'केऊरहो; 
7 "केकरहे, २२ & फणिणरसुरी, २३ 478 'संगामी; !? 'संगामि संधाविओं सो महापुण्ण- 
णेमीसरो तप्पहा” 38९07 70, २४ ै बलंती. २५ 8 तहु दंसणि ॥॥ 86007 ४॥0; 
5 जिणदंसणि. 

4 १ 4 दोच्छिओ; 3 दुच्छिओ, 8 दोंछिओ. २ ४ ए87 णिपिंड" ३ 7 होड. ४ 
डक्हसे; !? जुष्झसे, ५ 0५. 'सारणकी 82४75 (४४, फ्रांहग्रातेक्ांशाता॥)8 ४७ 2088: 
६ 8 “विंधतण्णिईं पिसकये. ७ / गुत्त; ?8 गुंथ", ८ 8 "पुष्प", ९ & चंदसूररासि"; ऐ चंडयूरतेय- 
रासि', १० & सच्छिहं. ११ 8 “"मह्किट्वणइकिंणरा 















0 जाणे बाहने; जुज्हे युद्धविषये. 7? चलंतुमापबिंखदकेऊहरों सेठिओ चलोग्रगरडकेतुधरः 
संत्यितः, 9 चला चपला, ! ८ "हर अपहर्ता. 

4 34% दुंछिओ तिरत्कृतः; रृपिंड मनुष्यशरीरम्‌ . 4 ८ होइ श्त्यादि तप हते सत्ति 
पएथ्यी भवति स्पयशा, 5 ८ फरग्गणक्खराइ ओो कराग्रेस्थितखड् एब नखराजितः, 6 6 लोयमारणेड 
करविंवंणिह छोकमारणे प्रस्याकेबिम्भतहशम्‌, 8 6 राहिया” गोपाइना, 0८ पिश्ियण्ि': 
अम्यर्ति:, 02 “'तासयारि तज्ञासकारि; भूरि भूइ भा इ पचुरवि सूतिदीष्या, 


१५ [ महापुराणु ७०. ॥ ] -- ११६ ० 


5४४ए।7].44.. ] पुष्फयंतबिरइयड [ जरतिधगिएणण 


घक्ता--णाणामाणिकर्द वेयेंडिंडई.त॑ रिउरइंगू दरिकरि खडिड ॥ 
णियकंकणु तिहयणखुंदरिए णे पाहुड पेसि जयसिरिए ॥ १४ ॥ 
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हुधई--तं हत्येण लेबि दुब्बोलिड पुणरवि रिउ णरोहिओ ॥ 
अज्ञ बि देदि पेदति मा णासद्वि अणुणद्वि सीरि सामिओो ॥ छु ॥ 
त॑ णिछुणेवि बुर्स मगदेसे आरुदं क्यंतभडभीसे । 
तुइं गोषालु बालु णडे जाणदि संदु दोवि कामिणियणु माणद्दि । 
अड़ कि सिद्दि सिद्दाहि संतावहि महु अग्गइ सुहृदत्तणु दावदि। 


चैक एण कुलाडु व मसउ अज्जु मित्तें कि जादि जियंतउ । 
ओलसरु सझे पश्सर मा जमपुरु जाम ण भिंदमि सत्तिइ तुद्द उस । 
राउ समुदर्विजड कस्मारड बस्ुणड वि पाइकछु महारउ । 

हुईं धई ताखु पुसु कि गज्दि घिट्ट घराणि मरगंतु ण लज्ञहि | 
हरिणु थ सीददे सह रणु इच्छ्दि भिन्चु 'दोचि रायतहु वंछद्दिा । 0 
खल कज्िद्िसि पाव पावे तुड णासु णासु मा जोयहि महं मुठ । 

ता हरिणा रदचरणु विमुकर् रविर्बिवु व अत्यर्येरिहि हुक्कउं । 


धत्ता--णरणाइडु छिण्णड सिरकमझ णाबेइ 'रंहंगु णबकुसुमदलु ॥ 
थिड हरि हरिसे कंटश्यभुड पवरच्छरकोडीहिं थुड ॥ १५॥ 
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दुबई---ह३ जरसिंघराइ महुमहसिरि रुजियमहुयरालओ ॥ 
खुस्वरकरबिमुक्ठ णिवडिउ णबवियसियकुसुममेलओ ॥ छ ॥ 





१२ 8 वियडियडे. 

35 १११8 णराहिवो, २ 3 पुहद्द, हे 8 पत्यिबो, ४? पउत्तु, ५४ण हु. ६ 0? 
चक्केणण, ७ !3 मित्तु. ८ 87? अधित्तउ, ९ ।? ऊसरु, १० 3 पइसह, ११ ै तहु पई तासु; (3 घह; 
ए? घरि. १२ 85 होइ, १३१ 2538]8. रायत्तणु., १४ 475 अत्यथशरिहि, १५ ४ णाईं, 
१६ /॥7? रहंगे. 

46 १ ४ जरसिंधु; ।? जरसेघे; 8 जरसेध”, २ 8 रंजियं. ३ ? "विमुक, 











] ८ जे यडि ऊं जटितम्‌. 


]& 2अणुणहि प्राथेय, 5८ सिहि सिहाहिंसताबहि अपन ज्वालामिए्याल्यसि, 6०७ 
कुछाखु व कुम्मकारवत्‌. 7 & उरू दृदयम,. 96 घइ पादपूरणे. 0 8 मिश्ञ हो वि इत्यादि भृत्यो 
भूस्वा राजत्वं बाब्छसि, 2 8 अत्ययरिहि अस्ताचले, 


अट्ठाश्तीदिमों संधि ] महापुराणु [75ए5एा,7.9. 

अरिणरिंदणारीमणजूरई कड फकलपलु पहयई जयतूरई। 

5 क2222%व2 2023 से सीजन 
रभवचारियपुण्णसंपुर्ण्णे णप्रधणकुबलयक | 5 

पकसहसथरिसाउणिवर्धे रणभरघरणथोरथिरेकैय । 

मागहू वश्तणु समर्ं पदासे साहिय कयविश्विजयघिलछासें । 

छुरसरिसिंघुवकंठणिकेयई मेच्छरायमंडलई अणेयई | 

सिरिधिरश्यकडक्खविक्सेतें णिखियाई णारायणवेवें । 

विप्फुरंत णहयलि पेसिय सर 0 

जिणिबि गरुडसोहंर्तधयग्गें महि तिखंडमंडिय जिय खरगें। 

णियपयमुद्दिय ५ लालियहं चूड़ामणि णाणामंडलियेई । 

--कोर्व्युयमाणिक्क दंड अधर...._गय संख़ु यह घणुडु वि पचरु ॥ 


सिद्धईं सहुं सात्तिह सर तहु रयणई मेइणिपरमेसरहु ॥ १६ | 
॥7 


दुबईं--अइसहास जासु वरदेधद मणहररिद्धिरिस॒ई ॥ 
सोलह बलाणिहिसदविण्णायई रायई मउडयद्धईं ॥ छु ॥ 
कद्यवकरणालिंगणणिडैयह तेलियई 


कइश्यवकरणालिंगणणिलैयद सहासई विलयहं । 
रुण्पिणि सश्यद्याम जंबाबइ सुसीम लकखण मंथरगइ। 
दावभावविष्ममपाणियणइ सई गंधारि गोरि पोमावइ । 4! 
पर्यड साहिय पुदरणरिंदहू अट्ठमद्गाएबिउ गोरषिंददु । 

बलएवडु माणवमणद्दारि हि अटूसदासई मंद्रि” णारिई | 
रयणमाल गय मुसलछु सलंगलु खड़ रयणाई तासु बहुशुयबदु । 
कसण घवर्ल बेण्णि वि णं अलहर पुरि दारावइ गय हरि इलदर । 





४ 78 'खंध, ५ 8 'सिंधुकंठ; 28 'सेंधुवकंठ, ६ 38 'सोहति, ७ [? "महुलियहं. ८ 7? कोस्युह, 
९ ? माणिक, १० 3 मि पर; ?? वि अवरु. 

37 ९ ३ "देवहिं, २ 8₹ कहवय 9० ९2088 ॥ रे कैतव; ? कश्विय, ३े है 'णलि- 
यहं. ४ 4 तेत्तियह जेह़ें वरविलयहूं; [? तेत्तिय सहसई वरविलयहं. ५ 3 सहुं, ६ छ एहड, ७ ४ 
मंदिरणारिहिं. ८ 0? धवल ण बेण्णि वि 








36 40० 'गिव्चाणें कृष्णेन मागधवरतन्वादय: साधिता इति संबन्ध:. 5 2 णबघण" आबण 
मेघः. 7 / कयदिव्विजय विलार्से कृतदिग्बिजयविछासेन, 8 ८ सुरस री त्यादि गद्धासिन्धूपकष्ठ समीप 
निकेतनानि. 42 & मुद्दिय मुद्रिता अरूुकृताः चूडामणयः; दप्पुद्दलियहं दर्षणोक्तलितानाम्‌ 
3 2 गय गदा. 

87 2 'दिण्णायह दिमाजानाम 85 कइ्यव केतवम्‌; 8 विलूयईं बनितानाम, 5& 
"पराणियणइ जल्नथः, 


++११७--- 


॥एद>शज एत.7.0. पुप्फरयंतविश्वथउ ' [ मरसियपिश्णण 
'अधिसिंखिउ उर्वितु सामंतदि गिरि वे घणेहिं णयंदु सर्बतहिं। 0 
बंद्धड यहु विरेदद केदड तडिबिलास वेरमेहहु जेदउ । 

' दिष्यकामसोक्खई भुजंतहु णेमिकुमारइ तहिं णिवसंतहु । 
अण्णईिं दिवेंसि कंसमहुवंधरिड णियर॑ते वरेण परिधारिड । 
घसा--पप्फुलंवेलिपलाधियवणणि गयपाउसि सरयसमागनणि || 


गड जअलकेलिंदि हरि सीरधरु णामिेण मणोह्दद कमलसरु ॥ १७ ॥ 5 


& 

दुबई---लोहइ चिकमंति अ्हिं चारु सलील मदारूपांतिया ॥ 

'. या रुंदारविंद्कयणिलयाहि लच्छिद्दि देहेकंठिया ॥ छु ॥ 
पोम्रद्दि णिययद्धिणियद्ि घवेसिय ण चंदेण ओण्द सेपेलिय | 
उड़िय भमरावलि तेहि अंगें अयलकित्ति णं कित्तिद्दि संगें । 
यहुगरुणवंतु जश॒ वि कोसिललउं जइ वि सुपत्तु समित्तु रासिलउं । 
तो वि णॉलेणु सालूरें चण्पिडं जडपसंगु कि ण करइ विण्पिड । 
जहिं सारसई सपीयलियंगईं णं सरसिरिथणथटुई तुंगई। 
तहिं जरलूकील करइ तरुणीयणु अहिलियंतु देड णारायणु । 
काँदि सि वियलिय दारावलिलय सयदूलद्लजलकणसंसय गय । 
क्यलि थणकुंकुमु पद सित्तउ णावइ रइरसखु रावियगशठड ।  0 
कादि वि सुण्हुं वत्थु तणुघड़ियउं अंगाषयवु सब्जु पीयडियर्ं | 
काहि थि सिशसहि जेवविल्ि व बेर. ण॑ णिग्गय रोमावलिखंकुर । 
काहि वि उल्दाणंड कवलियबले कण्दजलंजलिदड विरहाणलु । 





९ | 0णांफ़ वर, १० ऐ दियहि. 
]8 १ 3 कयणिलूहिं; [र कयणियछहि )॥6 8]058 कृतनिल्याया:. २ 9४8 देहकंतिया, 
३ 9 तहु; 8 तहें, ४ 3 सुमुत्त. ५ 3 णलिण, ६ 3]? "बह. ७ ]) काह. ८ / पयसित्तड; 73 पह 
सित्तउं; [९ पहइ सित्तड ते 20058 भर्ता; ॥९ ॥6९0/05 ८ #$ पय पाठे जलसिक्त:; ४ पयइसिष्तउं; 
पृ" पथसिसठ जलसिक्त:. ९ / सण्हु. १० 7२ पायडिउ, ११ ४ तियवेलिदे बर; 7? णिव; /॥|5 
णजयवेछिंद चर, १२ !3 वह, १३ |3 अंकुर. १४ ॥3.]8, उणप्हाणड; ? ओज्झञाणउ, १५ ]2? 
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तस्या: इंसपंक्तेः अद्जेन, 8 ८ को सिक् उ कर्णिकायुक्त;; £ सुमित्तु सूये-; रसि छ उ मकरन्दयुक्तः, 6 ८ 
साहूरें मेकेन, 7 & सुपीयलियगई पीतशरीराणि; 8 सर जल्म; "बहुई प्ृष्ठाने, 0 2 सयद ल- 


दल" कमतपत्रे, 40 ८ पह मर्ता, ! ८ तणुषडियउं शरीरसंख्मम्‌. 2 & बर बरा विशिश, 3%& 
कब॒लियबलछ कवलितबल 
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अंड्राष्टीरिमो संधि ] . मदापुराणु .... [5 ए77,9,7: 


कीदि वि विण्णुँ कण्णि णीटुप्पझ.. गेण्दई जीहइ जयणवइदयदल ! 
का थि कण्डतणुकंतिद्दि णासइ बेलदेवड घबलतें दीसइ। 5 
काठि लग्य क वि जेमिकुमारह जऔई अ्डिंख घम्मवित्यार्‌इ । 
घत्ता--तहिं स्येदमदेथिइ सइइ ण॑ विश्सिहरि रेवणइइ ॥ 
अइहसरसवयणरोमचियदड॒ णीरें णेमीसद सिंखियठ ॥ १८॥ 
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बुबई--ओ देविंद्यंदफणिवंदिड तिदुयेणणाहु बोकिओ ॥ 

स्रो वि णियंबिणीहिं कीलंतिई जलकीलाजलोडिमो ॥ छू ॥ 
बेवें चासुचीय परिहवर्ते तरलतारेणयणेई णियंतें । 
पुणु थि लेण तहि कील करंतें उष्पारि पोक्ति घिस बिदसंतें । 
णिप्पीलूहि कड़िल्ु परिवोलिये धिय सुंदरि ण सल्लें साद्िध । 6 
णाएरिउ णड मुणंति पुरिसंतरु जो देवाहिदेड॑ सई जिणवरु | 


जासु पायधघूलि वि यदिद्ञइ सहु ओछ्ृणिय कि ण पीलिज्नइ । 

ता देषेण भणिउ णउ मण्णिउं पेसणु द्ण्णं कि अवगण्णिउ | 

भणु भणु सश्चेभामि सच्चरउं तुहूं कि काल किडे अरकमलु व मुहं । 
ता वीलावसमडलियणयणइ उत्तउं उक्तरु सडहु ससिवयणद। ]0 
बहुकलाणणाणवित्थिण्णईं जइ थि तुम्ह पुण्णईं संपुण्णई। 

तो वि ण रपहु महापहु जुज्ई पएं महुं सरीर णिरु झिज्मेइ । 

कि पर संखाऊरणु रइयउं कि सारंगु प्णोमिधि लश्यउं । 

कि तेहुँ फाणिसबणयलि पसुक्तउ जे कडिछु मज्झुप्परि घिक्षउं । 

होसि होलि भत्तारहु भायरु कि तुहं देखेंदेड दामोयरु । [5 


घक्ताा-इय जं खरदुष्धयणेण हहड त॑ लैरगड तहु आदििभाणमड ॥ 
णारायणपद्दरणसाल जहिं. परमेसरु पत्तउ झ्ाक्ति तह ॥ १९ ॥ 
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दुबई- चप्पिड कुप्परेदि फणिसयणु पणाविड बामपाएेंण॥ 
चणु करि णिहिउ संखु आऊरिउ जगु बद्दिरिडं णिणायेंण ॥ छु ॥ 
महि थरंहरिय डरिय णिग्गय फणि _ग़यणंगणि कंपिय सालि दिणमणि | 


बंधविसद्वईं सरिसरतीरई पडियई पुरगोउरपायारई। 
मुडियखंभ भयवस गय गयवर गलियणिबंधण णट्टा हयवर। . 5 
कण्णद्ण्णिकर मद्दविणियडिय णर्े पड़िय ससिद्दर सघय णाणाघर । 
हरिणा रयणेकिरणविप्फुरियद्ि उप्परि हत्थु दिण्णु कडिछुरियहि । 
हल्लोहलउ णयारि संजायउ जंपद जणु भयकंपियकायउ | 

बह्दद पलयकालु कहि गम्मह कि हयदर्रयहु पसरइ दुम्मद । 

तहिं अवसारे किकरु गउ तेत्तद्दि अच्छइ घरि महँसखयणु जेसहिं। 0 
तेण तेत्थु पत्थाउ उद्देष्पिणु दाणवारि विण्णविड णवेष्पिणु । 


घता---तुदद किंकर बलिमडई घरिवि घरि णेमिकुमारें पहसरिधि ॥ 
घणु णाविउ जलयरु पूरियण_ सयणयलि महोरड चूरियड ॥ २० ॥ 
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दुबई--पहई रइयाईं जाई परियाडिश हवजणसबणधण्मई ॥ 
पएक्कहिं खणि कयाई बलवबंतें तिण्णि मि तेण कस्मई ॥ छ ॥ 


सिंथसंखसरू जो तह णिग्गउ तेण असेसु वि जणबउ भग्गउ | 
स्यभाम पवियंत्रिय एत्तिउं णिप्पीलिडं ण चीरु वरि घित्त् । 
महिलई णत्थि मंतणेउण्ण्ं जणि पयडंति ज॑ पि पच्छण्णडं। 5 
चावपणामणु विसदरजूरणु वण्णिडं तेरडं संखाऊरणु । 


अधरू भणिउं णउ दरि संकरिसणु किह मह्ु उप्परि घलहि णिवसणु । 
त॑ णिखुणिवि द्ियडल॒डं कलुसिर्ं इय पहडं णेमीसें विरूसिड । 
ता कण्द्रेण कयउं कांड मुहं णउ दाइज़थोसि कासु वि सुहं । 








20 १ 28 कोपरेहिं. २ & घरहरिय, ३२ ॥? ठगा45 खेभ, ४72 कर. ५ ७०यांह णे 
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बल श्‌ १८ सलकनकत, 


अंड्रालौतिमों संबि | पह्वापुराणु [4,६४ ४ ५।[.22.8, 


बलपएंबेण मणिउं लइ जुजइ मच्छर तेशथु भाय णड किजजइ। 0 
जल तेपं कंपइ रजिमंड्ल पायदिं आस पडइ आइंडलु ! 
सगिरि ससायर मद्दि उच्चलइ ओऔ सत्त वि सायर उत्येंरर । 
४ की जगि पुलु पदिल्लई कुसुमसयणु तहु फाणिसयणुल्लडं । 
संख्भु सरासणु पिंजणु कि छुदडसें गियमद्दि णियमणु । 


घत्ता--हलहर दामोयर बे' विज्ञण ता मंतिमतेविद्विदिण्णमण॥ .. 5 
जिणबलंपविकोयणगलियमय ते चित्तकुसुममद्दिमवणु गय ॥ २१॥ 
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दुबई--मंतिड मंतिमंतु गोबिंदें लहु काणाणि णिद्दिप्पए ॥ 

कुलबर सस्तिबंतु तेयादिउ जइ दाइड ण जिप्पए ॥ छू ॥ 
पहं मिं मई मिं सो समरि जिणेप्पिण.. भुजेसइ मद्दिलब्छि लएप्पिणु | 
ते णिस्ुणिषि संकरिसणु घोलह णारायण णउ पहडउं होसइ । 


चरमदेहु भुयणत्तयसामिड लिवएवबीसुड सिवगइगामिड । 35 
परमेसरु परु णउ संतावइ रज्जु अकज्जु तासु मणि भावई। 

रज्छु पंथु दावियभयजरायहं घूमप्पहतमतमपद्दणरयई । 

रज्जें जड़ माणुसु वेहवियें अम्द्दारिसहुं रस्छु गउरबियउं । 

जिणु पुणु तिग्रसमाणु मणि मण्णय_ रायलाच्छि दासि थ अवगण्णइ। 

जइ पेच्छइ णिव्वेयहु कारणु तो पंचिंद्यिंभडसंघारणु । 0 
करइ णाहु तवचरणु णिरुशउं ता महुमहर्ण कब णिउत्तडं । 
तणुलायण्णवण्णसंपण्णी जयेबददेविडयरि उप्पण्णी । 

मग्गिउ उग्गसेणु सुवियक्खण रायमंदइ सि पुत्ति सुहलक्खण। 
घत्ता--णिरु सालंकार सारसरस भुयणयालि पयड़सोदग्गजस || 


परमेसरि घुणिद्धि मि दरइ मद णे वरकश्कव्वहु तणिये गइ ॥ २२॥ 
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बुबई---पत्थिय माइवेण महुरावइघरु गंपिणु सराहद्यो ॥ 

छुय तेरी मराल्गयगामिणि ढोयहि णेमिणाहहो ॥ छ ॥ 
से आयण्णिवि कंसहु ताएं दिण्ण धाय गोविंदड राएं । 
जे अं काई मिं णयणाणंदिरि जे जे घरि अस्हारद खुंदद । 
त॑ ते सब्दु तुद्दारड माहव भीयइ कि जियभ्रिमहादव। 5 
अवरु थि देवदेड जामाइड कट्ठि लब्भइ बहुपुण्णाविराइउ । 
ता मंडवि चामीयरघंडियइ पंचवण्णमाणिकदि जड़ियइ | 
कंचणपंकयकेसरवण्णद्दि अंग्रुत्थलउ छूर्टू करि कण्डद्दि | 
अयजयसहें मंगलघोतसें दर्विणााणकयविद्लियतोसे । 
णाहविधाहकालि णर सखि रवि आय सुराखुर बिसदर खयर थि। 0 
पंदुरदेवंगई घराणिवसणु फडयमउडमणिहारधिहसणु । 
दंडाहयपडुपडह णिणाएं णश्च॑तें सुर्वरसंधापं । 
कामपाससंकासलवाभुय पहष्ठु परिणहुं चलिउ पत्यिवसुय । 
छुंद्रेण सुहवशणरुदें सताम तेण मणिसिवियारूढें । 
विर्सोरसणसमुट्टियिकलयलु वश्येढिएं अवलोइड मिगंडलु। 8 


घत्ता--अधिसियघोयसुरमदिदरिण_ ता सहयरु पुछ्छिठ जिणवरिण || 
मणु भणु कंदेतई भयगयई कि रुद्ध॑ णाणामिगेसयई || २३॥ 


24 


दुबई--ता भणियं णरेण पारड्धियदंडहयाईं काणणे ॥ 
पयई तुद विवाहकज्ञागयणिवपारदभोयणे ॥ छ ॥ 
डरियई घरियई वाहसहारें देवदेध गोविदाएसे । 


०. 








23 १०४० पत्यिउ. २ ७37४ मराल्यइगामिणि, ३ ४? तुम्हारठ, ४ 3 “बयरि. 
५ 5 देवदेवु. ६ 3 छूडु किर. ७ / देवगबर'. ८ 3 परियणहुं चलिउ, ९ 438!]? समुद्ठिउ. १०४ 
मृगठछ, ११ ४ मृंगसयई . 

24 १०४ व, 





23 |सराहहो शोभायुक्तस्थ. 3 ८ कंस हु ताएं आर्षपुराणे उम्रबंशोसन्नोग्रसेनराजा कथितः, 
तदमिप्रायेण तस्य राशोडपि कंसनामा पुत्रोउस्ति, अभ्यथा स्वगोत्रमध्ये विवाहों न घठ्ते, 88 छू 
मुद्रिका क्षिता. 9 6 बिहलिय  द्रिद्वाः, 3 8 परिण हुं परिणेत॒म, 78 & " ओरसण" अवरसरन 
शब्द:; 6 बइवेढि डे वृतिवेशितम्‌, [0 & "घोयमहिहरिण धोतमेरुणा; / सहयद सहचरो मृत्य:, 

24 2 बिबाहेत्यादि विवाहकार्यागतराशां मोजननिमिसे घृतानि, 3 ८ वाह" व्याधा मिला श्े« 


++ १५७ -+- 


अड्ठासीतिमो संधि ] मद्दापुराणु [॥5६ ४ एत,24.5. 


आणियाई सालणयणिमित्तें ता चिंतश जिणु दिव्वें चिक्तें | 

जे भकक्‍सखंति मासु सारंगह ते णर कहिं मिलाति सारंगई |. 5 
खड़उं जेदि पिसिड मोराणउं तेहिंण कियरं बयणु मोराणउं । 
जंगलु जेहिं गैलिडे तिक्िरयहु ते पेच्छेति ण मुहुं तित्तिरयहु । 

जेहि जूहु धिद्ंसिउ रडरउ ते पाविहर्डि णरड णिरू रठरउ। 
कथलिउ जेण देहिदेहामिस तहु खंडंति कालद्यामिस्ु । 

पासिउ कब्यु जेण त॑ दरिणु तह दुक्किड बहुई ण हा रिण। 0 
होर अणंतदुक्खचितावइ जो पस्छुअआटिउ हुयवहि तावयद | 

सो अट्वियसंबंधु ण पावइ कि किज्लद रायाणीपावइ । 

जहिं सगमोरणु भोलु णिउत्त् तेण बिधाई महुं पत्चस् । 


घक्ता--जइ इच्छंद सालयपरमगइ तो खंयेद्द परहंणि जंते मइ। 
महू मास परंगण परिहरहु सिरिपुफ्फेयंतु जिणु संभरहु॥ २७॥ 5 


इय मद्दापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकदृपुप्फयंतविरइए 
महाभष्यभमरहाणुमण्णिए महाकव्धे जेरैंसिंधणिहणणं णाम 
अदड्टासीतिमी परिच्छेड समततो ॥ ८८ ॥ 








२ /! पिसिउ जेहिं; 3 जेण पिसिउं, ३ ॥7 अछिउं. ४ 0? धुजंति, ५ /!? कोलदेहामिसु. 
६ 6 वह्र. ७ ै ३ मिगमारणु ८ 3 इच्छइ, ९ 7 खंचहु. १० / परहण. ११ ? जंते, 
१२ !? ? पुष्फदंतु, १३ & जरसघणिव्वाण, १४ 9 अट्टासीमो, 











4८ सालणय' शाकम्‌ 5 9 सारगह उत्तमशरीराणाम, 66 मोराण उं मयूरसंबन्धि; 6 मोराणउं 
मम संबन्धि, 7 8 ति त्तिरयहु तृत्ियुक्तत्य सुरतत्य, 8 & रठरउ रुरूणाम्‌. 9 8 का लू या मि सु काल- 
दूता: आमिषम्‌. 0 ८ हारिणु हरिणानामिदम ; 0 हा रिणु ऋणमिव हा कष्टमूु, ८ चिताबह 
चिम्तापतिः. [2 & अदियसंबंधु ण पावह गर्भ एब चिलीयते; 8 रायाणीपाबह रा्शीप्राप्या 
45 8 परंगण परजल्नी. 


१६ [ महापुराणु-५०. ] ] --१२१-- 


॥#एऋाए 


जोइचि दरिणई तिहुयणसामिद्दि ॥ 
मणि करुणा रखु जायउ णेमिट्दि ॥ शुवकं ॥ 


॥ 


दुवई-एकहु तित्ति णिविसु अण्णेक्र वि जहिं प्राणिहिं विमुच्चण | 
त॑ मवविदय्‌रकारि पलभोयणु महुं खुंद्र ण रुश्चवए ॥ छु ॥ 


संसारु घोरू चिंतंतु संतु गउ णियाणिवासु एवं भणंतु। 5 

णाणे परियाणिडं कछ्नु संचु णारायणकड मायापवंचु | 

रोहियससखूयरसंवराई जिद्द धरियई णाणावणयराईं | 

अवियाणियपरमेसरगुणेण कुद्ेण रजलुद्धेण तेण | 

णिव्वेयडू काराणि दर्ससियाई रोबंतई वेवंतई थियाई । 

एरएं जीएण असासएण कि होसहइ परदे हप्णण । 0 

शायंतु एम मडलियकरेदिं संबोहिड सारस्सयस्‌रेद्दिं । 

जय जीय देव भुयणयलभाणु पईं दिट्ठउ परु अप्पह समाणु । 

तुहँ जीवदयालुड लोयबंध्ु लहुं ढोयद्वि संजमभेरहु खंधु । 

तुह्ठुं रोसमुसादिसायहित्थु जगि पयडहि बावीसमर्ड तित्थु । 
घत्ता--अँमरवरुत्तई णिज्ञियमारहु |। 45 


वयणई लग्गई णेमिकुमारडहु॥ १॥ 
2 


दुबई--तहिं अवसरि सुरिद्संदो्ह सिंचिउ विमलवारिहिं॥ 
वीणातंतिसदर्सताणं गाइड विविहणारिददि ॥ छु ॥ 


उत्तरकुरुसिबियारूढवदे हु णं गिरिलिहरा|सिउ कालमेहु । 
सोहदइ मोसत्तियहारें सिएण णहभाॉड व ताराबिलासिएण । 











3 १ ? तिहुबण”, २ 7? णिमिसतित्ति; 7 णिविस तित्ति; 88. णिमिसतिकत्ति, ३ ७? 
पाणहिं; ? पाणिहिं; # प्रायहि, ४ 7 कर्जा, ५ ॥? कारण. ६ 8?४ दरिसियाइं, ७ ७&7)8 
अप्ययसमाणु, ८ 3 दयाहुबु, ५ 5 “मरहं. १० 5 अमरु, 

2 १०४०७ "उताणहि, २ 3४ गायउ, ३ 7 'हारिए, ४ 3 'भावड, 











] 3णिविसु निमेषमात्र तृप्ति, 4 पलमोयणु मांसमोजनम्‌, 62 संचु संबन्ध, 7 & 
रोहिय रोहितमत्त्यः. 0 ८ जीएण जीवितेन. 4 ८  ब हि त्यु बहिः स्थितम्‌. 


-- १२२ -- 


एकृणणवर्दिसो रंषि ] महापुराणु [.55ह5,3,8. 


रशुप्पलमालइ सोद देंतु णं जउणाएदँंदु जणमैठ इरंतु। 5 
सालिसेयसियैयलो दासमेउ णं अंजणमहिद्दरु तुद्दिणतिड । 

सिर वलईयबरमउडेण दित्तु णं सो जि रयणकूडेण जुसु । 
पियवयणाउच्छियमित्तबंधु णिच्छिई सिढिलीकयपणयबंधु । 
पहुपडदसंखकाइलेसरे हि उच्चाइड णरखयरामरेहिं । 
तरुसाहासयढंकियपयंगु फलरसणिवडियणाणाविदंगु । 0 
मंदारकुसुमरयपसर पिंगु गुमगमुगुमंत परिभामियमिंगु । 
कंकेलिलुलियद्लचैलयतंबु सहसंबयवण फुलियेकैयंत्रु । 

गउ सह पोरिलबिड केसभारु पड़िबण्णड दृहु जिणवड्ांवद्यारु । 
तरुणीयणु बोलइ रोबमाणु हा हा अत्थमियड कुसुमबाणु । 
उप्पण्णहु एयहु बवगयाईं हलि माह तिण्णि वरिसई सयाईं। 5 
सिवर्णदणु अज़ि वि सुंदर बाल रिलिघम्महु एहु ण होइ कालु। 


घत्ता- एण विम्ुक्षिया रायमई सई | 
महुराहिवखुया किह जीवेसई ॥ २॥ 


3 


दुबईं-चामरधवलछसीहासणघरणिघणाई पेच्छेद्दे ॥ 
णिरे ज़रतणसमाई माणि मण्णिवि थिड मुणिमग्गि दूसद्दे | छु ॥ 


जिणु जम्में सहूं उप्पण्णयोहि हलि वण्णइ को एयडू समाहि। 
सावणपवेसि सांसकिरणभासि अवरण्दद छट्ठद दिणि पयासि | 
वित्ताणक्खत्तद चित्तु धरित्रि छट्टीववास णिव्मंतु करियि।. 5 
सह रायसहासें हासहारि जायउ जहुश्चारित्तधारि। 
माणवमणमइलणधंतभाणु संजमसंपेंण्णचउत्थणाणु । 
अश्यंतवीरंतवतावतबिड बलएबवासुर्पबेहि णविड । 


५ 8 'द्रहु., ६ ? जणमणु; ४ जणमलु, ७ सिचय'; 3 'वत्यथ [00 सियय; 8 “सिश्षय, 
८ / 3 विरइय,. ९४ ज07 जि. १० 3 णिच्छिहठ. ११ 3 'काहलरवेहिं, १२ 3 "कुदरय, 
१३ 3 'बयल”, १४ 5 'कलबु. १५ 8378 आहइछंचिउ. १६ 8 अत्थिमियठ, १७ 8 अज- 
१८ 5 सुदु, १९ ]3 उग्सेणसुभ 0 86007त ॥क70, 

3 ११ "सिहासण", २ 3 पिच्छहो, ३ 3 णिच्छठ जरतणाईं मणि मण्णिवि, ४ / संपत्ती; 
9 ्पुण्ण',, ५ & धीर; 8 घीरु, ६ 8 वासुणवहि. 





अत जी 








2 6८ 'सियय” सिचय बच्भरम३ ? तुहिणतेउ चन्द्रयुक्तो गिरिः. 8 8 णिच्छिहु निःश्वृह) 
0 ८ "पयंगु सूर्य, 
3 4८ ससिकिरणभाति शुक्लपक्षे. 5 ८ चित्तु धरिवि मनोव्यापारं संकोच्य, 


॥.हह ए75.3.9. ] पुष्फर्यतविरश्यउ [ देवइ भाशमवावजिवण्णरण्ण 


पिंडहू कारणि णिट्टाइ णिट्ठु अण्णईिं दिणि दारायइ पह्ु । 
वरयक्तणरिंदहु भवणि थक्क ण॑ अन्मेंब्मंतरि भासुरक्क । 0 
परमेट्टिदि णघविहपुण्णठाणु तहु दिण्णउं तेणाहारदाणु । 
माणिक्विट्टिं णगबकुसुमबास गंधोअरयंवरिसणु वेबधोस । 
दुंकुद्देणिणाड जिणु जिमिउ जेत्थु जायाईं पंच चोज्ाई तेत्थु। 
माहर्वेंपुरि मेलिवि जंतु जंतु पासुयपरसि पय देंतु देंतु । 

छप्पण्ण दियेह दयमोहजालु वोलीणहु तह छम्मत्थकालु। [5 


घत्ता--कुसुमियमहिरुद्ं हिंडियसावयं ॥ 
पत्तो जदेबई रेवेयपोवयं ॥ ३॥ 


4 


दुबइ--पविउलवेणुमूलि आसीणड जाणियजीवमग्गणो ॥ 
तवचरणुग्गखरगधाराहयदुद्धरकुसुममग्गणो ॥ छ ॥ 
परियाणिधि चलु संसारु विरसु रसगिद्धिलुरु णिज्िणिवि सरसखु । 
परियाणिवि धघुर परमत्थरूंड आसत्तु रूषि णिज्ञियर्ड रूडं। 
परियाणिवि खुड्ू परियालियसदु जोइंसरेण णियमियउ सदु । 5 
परियाणिधि मोक्खु विमुकगंधु पएकछ्ु वि ण समिच्छिड तेण गंचु । 
परियाणिवि सिद्ध णत्थि फासु णिज्लिउ णेर्मि' बरछ्ुँविहु वि फासु । 
अवइण्णियाहि सिखु्॑ंद्सियहि आसोयमासे पडिवयदियहि | 


णक्खत्ति चारुचित्ताहिदाणि पुष्यण्हयालि पयरलूंतमाणि। 

गुणभूमितुगि तिहुयणपद्दाणि चडियड तेरहमइ साहु ठाणि। 0 

उप्पण्णड केघलु दुलियद्प्पि उद्दियें घंटारब काप्पि कप्पि। 
घत्ता--चेंलियं आसणं हरिखुप्पिछिओ ॥ 


जिणसंथुईमणो इंदो चल्लिओ | ४॥ 











७ / णं अब्मतरि भाभासुरक्ु. ८ 3 बुद्धि, ९ |) गंधोबय; ? गरेधोयपबरिसणु, १० 7? पुरे, 
११ 8 'पदेसे, १२ 23 "दियहद हड १३ 8] जयबई. १४ [3 रेबह”, १५ [? 'पव्बयं, 

4 १ १08[8. 'चरणगमा?, २ ? परियाणेविणु संसार, ३ 05 णिजियउठ; 7? णिज्िउ, ४ 8 
घुषु. ५ 8 “रूवु. ६ 337 णेमे. ७ & वसुविहि. ८ & पडिबश्य . ९ ४ तिहुबण', १० 8 उद्ििड, 
११ 5 घठारबु, १९ 5 चलिये. १३ 4 संथुड मणे. 





9 8 गंघोअय" गखोदकम्‌« 4 ८ माहवबपुरि द्वारवतीम,. 6 6 सावयं श्वापदम. 
7 8 रेबयपा व ये ऊजयन्तगिरिम्‌- 

4 46 धुठ परमत्य रूउ शाश्वत परमार्थरूपमात्मा; 8 आसत्तु इत्यादि रूपे आत्मनि आसक्त:, 
तथा सति नेत्रेन्द्रिय जितम्‌. 0 / समिच्छिउ वाज्छित:. 8८ अवइण्णिया हि अवतीर्णायां प्रतिपदि, 
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एक्रगणवदिमो संधि ] महापुराजु [.हएफएऋाए.6,4. 
ह 


दुघई--बहुमुद्दि बहुयदंति 22३ सह पाते सखी ॥ 
आरूढेड करिंदि अश्रावइ विजुलियकण्णचामरे ॥ छ ॥ 
दंडड--विणयपणयर्सासी झुरेंसो गओ बंदिड देवदेयों अताओ असाओ 

महाणीलजीमूयवण्णों पसण्णों ॥ १॥ 

गणदरखुरवंदोी अमंदों आरणिदो जिणिंदों मइंदोसणत्थो महत्थो 
पसत्थो अर्सत्थो समत्थो ससत्थो अवत्थो विसत्थो ॥ २ ॥ 

वियलियरयभारो गहीरो खुवीरो उयारो अमारो अछेभो अभ्रेओ 
अमेओ अमाओ अरोओ असोओ अजम्मों ॥ ३ ॥ 

विसद्रधरसंरुदणाणादुधारंतरों पंडुडिंडीरापिंडजलुद्दामभाभूरिणा 
चामरोदेण जक्खेहिं विजिज्लमाणों ॥ ४ ॥ 

अमरकरविमुश्वतपुप्फंजलीगंधलुद्धालिसामंगणो देवेंसामंगणाणश्व- 
णारडगेयज्ञ्ञु णीदिण्णतोसी ॥ ५ ॥ 

सयलजणपिओ धम्मवासे सुभासो दयासों अरोसो भदोसोी सुलेसो 
सुवेसों सुणासीरई्सो ससीरीसिरीसंथुओ ॥ ६ ॥ 

सखुरवरतरुसाहा[सुराद्यसमिल्ी जयंको जणाणं पहाणों जरासंघ- 
रायारिभीसावहो भिण्णमायाकयंको ॥ ७ ॥ 

पविउलपेरेभामंडलु॒ष्मूयदितती विद्विज्लंतघोरंघयारों विराओ बिरेहं- 
तछत्तत्तमों पत्तसंसारपारों ॥ <॥ 40 

अमरकरणिहम्मंतभेरी रवाहुयतेलोक्कलोयादिरामो खुधोंमो सुणामो 
अधामों अपेम्मी सुलोस्मो ॥ ९ ॥ 

कलिमलपरिवजिभो पुजिओ भावणिदेदिं चेंदेईि कप्पामरिंदाहमिं 
देहिं णो णिज्लिओ भीमेंपंचिद्यित्थेदिं णिग्गंथपंथस्स णेयारओ | १० ॥ 





58 ९१? बहुभुयदंते. २ » आरूढ करिंदे, ३ 7? अइरावण, ४ ? बंदिओ, ५ ?8 अताबो, 
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मंडल”, ११ 8 सधम्मो सुथुब्बतणामो अवामो, १२ 4? सुसम्मो, १३ 25 'पर्चेदियी, 











8 38असावों अभापः. 4 मइंदासण” सिहासनम्‌; ससत्यो सशार्रः; अवत्थों नम्म३. 
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सहितेन बिष्णुना खुतः. 0 सुराह्ायसमि लो सुशोमासहितः, 0 भिण्ण माया क ये को मित्रमाय इति कृत: 
अह्लो बिरुद यस्य- 


_- हैरे५ --- 


[हएहराए.5.3. ] पुण्फयंतविरदयउ [ देवइआइभवाबलिवण्णणं 


कलसकुलिससंखंकुसं मोयसयलिंदेवतीघेरिसीधरामद्ाातीरिणी- 
लक्खणालाकिओ वंकभावेण मुक्को रिसी अज्जंबों उज्जुओ सिद्दुतश्चो 
खुसझो | ११ ॥ 
अणमणगयसंसयाणं कयंतो महंतों अणंतो कर्णताण ताणेण हीणाण 
दुक्‍खेण रीणाण बंधू जिणो कम्मवा्दीण बेज़ो ॥ १२ | 
घक्ता--झुरवरवंदिओ महसु महाहिय॑ ॥ 5 
सिवण्वीसुओ देवो * मादियं ॥ ५॥ 


6 


दुधई--णिम्मलणांणवंत सम्मत्तवियक्खण चरियेमणदरा ॥ 
बरदसादइ तासु एयारदह जाया पवर गणहरा ॥ छ ॥ 


साहुड्ड सर्व्वह संपयरयाई जद्िं पुव्ववियड्ुई चडसयाई | 
पासुयभिक्खासणनभिक्खुयाहं पयारहेसहसई सिक्‍्खुयाह। 
परिगणियईं अट्ट्सयाहियाई अर्पपत्थि परात्थि सथा हियाइं।.. 8 
पण्णारह सय अवही हँराहं केबलिहिं मि जाणियसंवराहं | 
संसोद्दिियवम्महसरवणाहं णयारद्द सर्य सविउव्यणाहं | 
मणपज्ञयणाणिदि जहिं पयासु पक्के सरण ऊणर्ड सहासु । 
परवयणविणासबिराइयाहं वसुसमई सयाई घविवाश्याहई। 
चालीससद्दासई संजईदि जदह्िं पक्कु लक्खु मंदिरजद्ेहिं। 0 
परिवहियवयपालणरईईडटि लक्खाई तिण्णि वरसावईहिं । 
संखाय तिरिय खुरवर असंख पेज्ति पड॒ह मदल असंख। 

जहि पइसहइ लोड असेसु सरणु तहिं कि वण्णिज्ञर समवसरणु ॥ 








१४ 2४]8. सइलिंदवंती; + सइलिंददंती, १५ 88 घरत्ती, १६ ?? अजुबो, १७ 37 देउ, 
१८ 8. समाहिय. 
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3 सयलिदवत्ती मेस्युक्ता भू: धरा” पताका, अजवो उज्जञुओ वाकायाभ्यामवक्र:ः, 4 “से स- 
याण कयतो संशयस्फेटक:ः. 5 6 महसु त्वे पूजय. 06 6 माहिय मायैं रब्म्ये हित यथा भवति, 
लक्ष्मीवृष्ययमित्यथ:, 

6 चरिय चारित्रेण, 32 संपयरयाई मोशक्षसंपद्रतानि. 4 ८ " मिक्‍्खुयाहं भोजकानाम, 
5 8 अप्पस्थि इत्यादि आत्मार्थे परार्थ च सदा हितानि. 7 & "व णा हं जणानाम. 


इक्कूणणधदिसो संधि ] मदापुराणु [7.55 एऋाए,8:8« 


घरा्ता-जियकूरारिणा वसुमइृद्यारिणा ॥ 
णेमी सीरिणा णव्रिवि घुरारिणा ॥ ६॥ 8 


7 
दुबई--धम्माधम्मकम्मगइपुग्गलकालायासणामई ॥ 


पुच्छिड कि परमाणु परमागमि खडददभूयगामद ॥ छ ॥। 
कि खसणविणासि कि णिश्वु एक्क कि देदत्थु वि कम्मेण मुद्छु । 


कि णिश्वेयणु चेयणसरूड कि चडभूयद संजोय भूड । 

कि णिग्युणु णिक्क्ु णिव्वियारि कि कम्मह कारउ कि अकारि। 5 
इंसरवसेण कि रमवलेण संसरदइ देव संसारि केण । 
परमाणुमेसु कि सब्वगामि अप्पड केद्दड भणु भुवणसामि । 

त॑ णिस्छुणिवि णेमीसरिण बुत्तु जइ स्रणविणासि अप्पड णिरुततु | 

तो कि जाणइ णिद्दिय्ड णिद्णु घरिसई सए वि णिहिदृव्यठाणु । 
णिच्वहु किरें कहिं उप्पसि मच्चु जंपइ जणु रहरूंपड असझु। 0 
जद पक्क जि तइ को स॑ग्गि सोफखु अणुहंजर णरइ महंतु दुष्ख । 

जद भूयवियारु भणणंति भाउ तो किरें कि लब्भइ महविद्दाउ । 


णिक्षिरियहु कहिं करणई देंषंति कहिं पयइबंणु जाक्ते वि थबंति । 
जद सिवचसु हिंडर भूयसत्थु तो कम्मकंड सयलु वि णिरथु | 
घत्ता--ज़र अणुमेत्तउ जीवों एहड | 4 
तो सज्जीवड किह करिदेददड ॥ ७ ॥ 


& 


8 


डुबई--जीवु अणाइणिदणु गुणबंतउ सुहुमु सकम्मकारनो ॥ 
भोत्तउ गत्तमेसु रयचत्तड उद्मगई भडारओ ॥ छ ॥ 








११ ४ 07708 घता 865. ६३२ 37९ णेमि. 
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]5 6 मुरारिणा पृष्ट इत्युत्तरेण सबन्धः, 
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॥55हा5,8.3. ] पुष्फयंतविरदयउ [ देवहआइमबाघलिवण्णण 


इय वयणईं सवणसुद्दासियाईं आयश्णिवि जिणवरभासियाई। 
बलपयें गुणदरिलियमणेण सम्मंतु लद॒ड णारायणेण । 

अरहंतडु केरी परम सिफ्ख अबरेंहिं लई्य णिग्गंथदिक्ख। 5 
अवरेहिं बारुसावयबयाईं णिव्वूढ॒ई परिपालियदयाई । 

एत्थंतारि सुरगयवरगईइ परवत्तु पेपुचिछउ देवईइ। 
संजमसीलेण सुहाइयाई चरियामग्गें घर आइयाई | 
जइज्ुयलई तिण्णि पलोइयाईं महुं णगयणईं ण्द छाइयाई। 

कि किर कारणु पणयाणुराइ ता भणइ भडारडउ 'णिसरुणि माइ | 0 
पिहुजबुदीबि इह भरहखेसि महुराउरि ज्िणवरधरपवित्ति। 
सपयावपरजियवइरिसेणु णरवइ तहिं णिवसइ सूरसेणु | 

तेत्थु जि पुरि वणिवइ भाणुदर्स जउणायसॉँसइरइहि रखु। 

तह पढमपुत्तु णाममें सुभाणु पुणु भाणुकित्ति पुणु अवरु भाणु । 
पुणु भाणुसेणु पुणु खूरदेउ पुणु सरदत्तु पुणु खुरकेड।. 8 


घत्ता--तेत्धु महारिसी समजलसायरो ॥ 
जियपंचदि्ओो णाणदिवायरों | ८ ॥ 


9 


डुबई--पणविधि अभयणंदि णरणाई णिखुणिवि धम्मसासणं ॥ 
मुइवि सियायवशसचलचामरमेइणिदरिवरासणं ॥ छ ॥ 


णरवरसाहियसग्गापवाग्गि लइयउं मुणित्तुं जदर्णिद्मग्गि । 
बणिणाहु थि तवसिरिभूसियंगु थिउ तेण समडउ णिस्मुकसंगु । 
जउणावत्तर दणि फुछणीवि बड़े लशय जिणदत्तासमीवि । 5 
ते पुत्त सत्त वसणाहिहय सत्त बि दुद्धर णं॑ कालदूय । 
णिद्धाड़िय राएं पुरवराउ मयपरवस णं कारिवर सराउ | 

ते गय अवंति णामेण देखु ड्ज्ेणिणयरु मणहरपपंसु । 

तहिं संपला रमणिद्ि मसाणु जुज्यंतकुद्धालिवलाणठाणु । 





३ 3 समच्ु लयउ, ३ 3 लयइय, ४ ै? वि पुच्छिउ, ५४ तहि आइयाई. ६ [5 भाणुयत्तु 
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94 जइजुयलरूई यतियुग्मानि. 0 ८ महारिसी अभयनन्दी. 
9 855५ फुल्नणी वि फुछ नीपे फुछकदम्बे, 7 2 सराउ तडागातू. 9 8 'सा ण शुनकः. 
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प्रकूणणवदिमों संधि ) मद्ापुंएाणु [.5 ४४7४६ .0.8. 


सांणिद्विड तेत्थु सो खूरकेड अबर बि पहइड् पुर वर्वलफेड। 0 
तहिं चोर कि पि चोरंति जाम अण्णेक्कु कहंतरु होईं ताम | 
पुरपडु वसदृद्धउ तासियारि सहसभईइ भिश्वु तहु दठपहारे । 


वष्पसिरि घरिणि सिसुद्रिणदिट्टि..._ तहि तणुरुदद णार्मे वल्ञमुद्ठि । 
घशा--बिमलतणूरुद्दा रइरसवादिणी ॥ 
णामें मंगिया तह पियगेद्दिणी ॥ ९ ॥ 
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ठुबई-तें' सह पत्यिविण महुसमयदिणागमणि वर्ण गया ॥ 
जा कीलंति कि पि सब्वाईं बि ता पिखुणा छुणिदया | छ ॥ 


आरुद्ठ दुद्ध वरइसमाय मुद्दि णिग्गय णड कहुययर बाय | 
सुकुसुममालइ सह अश्महंतु घड़े घिसु सप्पु फुकौर देंतु | 
ससिमुद्दि छठओयरि मज्ञसाम संपत्त सुण्द णवपुण्फकाम | 5 
आलिंगिय कोमलयरभुयाइ मणु जाणिषि बोलिउ सासुयाइ। 

तुद्द जोग्गी चलमहुयररवाल मई णिद्दिय कलसि वरपुपण्फमाल | 
अम्ुणातिद गद अखुदारिणीदि पच्छण्णविरुद्धदि बडारिणीहि | 
बालाइ कुंमि करयलु णिद्दित्त उद्धाइड फणि चल रक्तणेसु । 

हा हा फैरति सा खद्ध तेण णिबडिय माहियलि मुच्छिय विसेण । 
तणवेंढर वेढियि पिदियणयण गयकायतेय मडउलुंतवयण | 0 
पेसुण्णसलिलसंगहसरीद घल्लिय पिडवणि पशमायरीद | 


घत्ता--तीवाओ पिओ भणइ खुसंगिया || 
कहि सामंग्रिया अब्यो मंगिया ॥ १० ॥ 





६ 5 धबलकेउ, ७ ढुकु ताम, 

१70 ९ 887 ते सह. २ 5 कहुइययर; 3? कदुअवर. ३ ४ फुंकार, ४ 9 खामोअरि; 
? ठुन्छोयरि, ५ ४ जाणेविणु बोछिडं, ६ ॥3!28 बालए कुमे, ७ / चलरत्त', ८5 भणंति- 
९ / तणुवेढिपवेढिए, !2.4]8. तणविंडए, वेढिवि, !? तणवेढिए. १० 4 तावायड, ॥3 ताबाइड, 





१2 ८ बसहद्धउ वृषभध्वज:, [4 & विमलतणू रु हा विमलस्य पुत्री. 

0 2£पिछझुणा बप्रश्रोीः. 36 वरदत्तमाय बंज्रमुष्टिमाता, 8 & ससिमुहि चन्द्रवदना; 
छडओयरि क्षामोदरी. 7 6 कलूसि घटे., 8 ८ गइ स्वभाव: कपटम्‌; ८ पच्छण्णविरद्ध॒हि 
अभ्यम्तरकपटाया:. ! तणचें ढ़ इ वृणवेष्टनेन, 8 & पिओ मर्ता वज्रमुष्टि; £ सुसेगिया शोभनसल्ञा, 
4 ८ सामंगिया श्यामाज्ी 


१७ [ महापुराणु-५०.. ॥!] ] -- १२५९ -- 


785%5४75,., ] पुष्फयंतविरइयड [ देवइआइमभबवाबलिवण्णपँ 
॥] 


दुबई-कहद्वियं अंबियाइ विसदरदाढागरलेण घाइया |) 
पुत्तय तुज्झे धरिणि खयकारुमुद्दे विह्देणा णिवाइया ॥ छ ॥ 


अम्हेद्दि मोदरसपरवसेहि द्ठी ण जीवियासावसेहिं । 

घल्लिय कत्थइ दुग्गंतरालि पेयग्गिजालमालाकरालि । 

ता चल्धिउ सो संगरसमत्थु उर्केखायातिक्खक रवालद्वत्थु । 5 

हो हे सुंदरि परिसोयमाणु परिभमर पेयमद्दि जोवैमाणु । 

ता तेण दिद्ठु तहिं धम्मणामु रिसि दुसहतवसंतावखामु । 

ओवबाइड भासिड ताखु एम जद पेच्छमि पिययम कटद्द थे देव | 

चलचंचरीयचुयकेसरेहिं तो पह पुजामि इंदीवरेहिं। 

इय भणिवि भरमंतें तहिं मसाणि अणवरयद्िण्णणरमासदाणि । 0 

दिट्ठी पणशणि णासियगरेणें मुणिवरतणुपवणोसहमभरेण । 

जीवाविय जाय सच्चेयर्णगि पेरिमिट्ठु रहंगें णे रहंगि 

रमणीदंसणपुलइयसरीरु गड कमलेह कारणि कहठिं मि धीरे। 

गइ पिययांति मंगीहिययथेणु कबडेण पढ़कउ सूरसेणु । 
घत्ता--तेण मणोंददर तहिं तिह बोडिय॑ ॥ 5 


जिह हियउल्लयं तीएई विरोछियं ॥ ११॥ 
2 


दुबई--परपुरिसंगसंगरइरासियड मयणवसेण णीयओ ॥ 
माहिलठ कस्स हॉति साहीणठ बहुमायाविणीयओ ॥ छ ॥ 


परिहरिधि चिराणउ चारु रमणु पड़िवण्णउ तें सहुं तीइ रमंणु । 
तहि अवसरि आयडउ वज्ञमुट्टि कंतहि करि अप्पिय खग्गलंट्टि । 











3] १०!) तुब्झ, २? घरणि, ३ / णिवेइया, ४  उक्खयी, !? 07078 ॥8 
00 ५ 5 हा हा है सुदरि सोयमाणु. ६ 8४ चिया, ।? चिह्ा/, ७ &?8 जोयमाणु, 
८ 3 वि, ९ 9 महते, 006 70।08 8 है| भमते वा पाठ , १० 4 8008 शाए' 08: अवलोइबि 
परबलूरिउमसहेण, ११ /5 परिमसद्ठ; (3 पहमट्ट. १२ !3 कमलद्गों, १३ ॥? वीर. 

]2 १ ४8 गमपयु 





]] 46 दुग्गंतरालि वनमध्ये इमशाने, & पेयरिग  प्रेताक्‍िः, ]! 6 मुणिवरेत्यादि 
मुनिशरीरपवनीषधेन जीविता, 2 8 परिमिद्ठ परिमृष्ठा, -+ धमर्गाहिययथेणु मन्लीह्ृदयचौरः, 
58 8 तहि तिहबो लछिय तत्न तथा जल्पितम्‌ 

2 [णी यओ नीचा:, नीता णहीता वा. 2 “मायाविणीयओ मायायुक्ताः, 36र२म णु 


क्रीडनम्‌ « 





-- १३० -- 


एक्रूणणवदिमों संधि ) महापुराण [[हऋडझह,8.0. 


इच्छिवि परणररश्रसप्वाहु सा ताइ जाम किर हणइ णाहु। 5 
ता वणिस्सरुएण उड्डिउ सबाहु णिसिंसु पड़िउ णे कारगाहु । 
अंगुलि लंडिय ण॑ पावबुद्धि कम्मुषबलमेण पड्डिय विस्॒ाददि । 
चिंतवद्द होड माणिणिरण्ण दरिसाधियधणजीवियखएँण । 

दुग्गंघु पुरंधिद्दि तणउ देहु केक बहुकवडसदासगेड । 
राष्पिजइ कि किर कामिणीहिं चूड़ामणीहिं।. 0 
कि वयणें लालाणिग्गमेण अहरें कि वल्लुरोवमेण । 

कि गरुयगंडसारिसेण तेण माणिज्ञतें घणथणज्ुणण । 
परिगलियम॒त्तसोणियजलेण कि किजइ किर सोणीयलेण | 
पररात्तिइ गुणविद्यावणीइ एत्थंतरि दढमायाविणीद । 

महं खग्गु म॒ुकु भीयाइ माह वरदइत्तहु उत्तरु दिण्णु ताइ। 5 


घत्ता-घेत्तुं परदर्ण खुट्टु अकायरो ॥ 
ताम पराइया ते तहिं मायरा ॥ १२ | 
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दुबई--दिण्ण तेहिं तस्स दविणं तहिं तेण वि त॑ ण इच्छियं ॥ 
हिंसाअलियवयणचोरत्तणपरपारं दुर्मुंछियं ॥ छ ॥ 


तणमिव मण्णिउं तं॑ चोरदव्यु मंगीविलसिउ वज्ारिई सब्यु । 
खलमाहिलड कि किर णउ कुणंति भत्तारु जारकारणि द्वणंति । 
तियचारिड कहंतें भायरेण छिण्णंगुलि दाविय ताई तेण। हैं 
त॑ णिखुणिवि मेल्लिबि मोहजालु सरकीरिहरि दयदाढाकराल । 
बसिकिय पंचेंदिय णियमणेहि णिव्वेइएद्वि वणिणंदणेद्ि । 

आसंघिड धम्ममहामुर्णिदु तड लइउं तेह्दि पणविबवि जिरणिंदु। 
जिणद्त्तद्दि खांतिहि पायमूलि उवसामियभवयरसलसालि। 

ब्र॑ लश्य लह्डु तर्णुअंगियाइ णियचरियविसण्णइ मंगियाइ। 0 








२ /॥ इच्छिय. ३ 3 खयेण. ४ $ दुग्गघ, ५ ॥'3 मंदिर, ६ 87? घित्त,. ७ ४ अकारया, 
८ ४ तहीं ते. 

]3 १४३ तिण, २ 3 परयाई, ३ 8]8. तृय; 5 प्रियचरिसे, ४ / सरहरिकरिहयदांढा', 
५ 8&.3!? बउ. ६ € तणुषगि 





5 8 ताइ तया खडज्जयष्टया, 6८ सबाहु स्वबाहुए, 0 2 वइसिय” माया. ] 8 बल्लू- 
रोबमेण शुष्कमांसोपमेन, |2 ८ “गड” स्फोय्क:; 2 माणिजंते भ्रक्तेन, 45 & मद इत्यादि मातः 
इत्यादरे, कपटेन वा; परनर इृष्टा भीताया मम करात्पतितं खज्ञम (?), 0 & घ त्तुं गहीत्वा, 

43 064८ सरकरीत्यादि स्मस्करिरिदेयादंष्ट्राकाल इति धर्ममहाभुनेषिशेषणम्‌, दया एबं 
देष्ट्रा, 98 मधयरसल्लसूलि ससारकरशल्यस्फेटके, 0 & तणुअगियाइ क्षामशरीरया, 








४55 १३१४२ 


[5 ए४ा।5,8,4. ] पुष्फयंतविरश्यठ [ देवइआइमबावलिवण्णणं 


ट्विंतालतालतालीमहंति उज्लेणीबादिरि काणणंति । 
अच्छंति जाम सपुंण्णतुद्ठि परमेट्टि पणासियमो्धपुट्धि । 
अंधिवि णबकमलधिं सश्च दिद्टि संपत्तु ताम सो बजमुद्दि | 
पुच्छियड तेण णिचसह् चणम्मि पथ्चेछाइ कि जबजोप्वणम्मि । 


मंगीवियार तवचरणददेउ वज्जरिउ तेहिं त॑' भयरकेउ | 5 
विद्धंसिवि लश्यठं रिसिचेरित्तु तहु गुरुद्दे पासि सुणमगणप्ित्तु । 
सोहम्मसग्गि सोहासमेय चारित्तिवंत चंदकतेय । 
संणारु करेप्पिणु लद्धसंस सुर जाया सश वि तोयारतिस । 
घसला--तोाहितो चुया घादइसंडए ॥ 
मेंरद्रे खेत्तर वरतरुसंडए ॥ १३ ॥ 20 
॥4 


दुवई--णिश्वालोयणयरि अरिकरिकुंभुंदलणकेसरी ॥ 
पत्थिड चित्तचूलु तडु पियपणइणि णामें मणोहरी | छ ॥ 


चित्तंगड जायड पढमपुत्त धयवाहणु पंकयपत्तणेसु । 

अण्णेक्कु गरंलवाइणु पसत्थु मणिचूल पृष्फचूल वि महत्थु | 

पुणु णदणचूल्ु वि गयणचूल तेत्थु जे दाहिणसेढिहि विसाल। 5 
मेहैडरि घणंजड पहु हयारि सबच्चलिरि णाम तह इृट्ुुणारि | 
कालेण ताइ ण॑ मयणजुत्ति घणसिरि णामें संजणिय पुत्ति | 
तेत्थु जि णिण्णासियरिडपयाउ आणंदणयरि हरिसेणु राउ । 
सिरिकत कंत हरिवाहणक्खु छुड संजायड कमलाहचक्खु । 
साकेयणर्यरे णं हरि सिरीइ सोहंतु महंतु सुद्धकरीर । 0 
तह चक्ववष्टि पुरि पुष्फदंतु सह छद्ठ दुद्ु तणुरुहु खुदसु । 

पांविण तेण णवर्धेणुवण्ण हरिवाहणु मारिवि लश्य कण्ण | 








७ ४ संपण्णबुद्धि, 27?8 संपण्णतुद्टि, ८ #!?? भोहबुद्धि, ९ 8 ?8 पावजए., १० #]5. ते 
822४780 (88, ११ ॥ तवचरित्त, १२ 3 तायतीस. १३१ /? ताइंतो, १४ 3 भारहे खित्तए. 
34 (९ 735 णिच्चालोए, २ 3]? ?कुमत्यथलदलण; 35 'कुंभयलदछुण”, ३ 5 पत्तपिवु, 
४ 6 ? तहों पणशणि सइ णामें, ५ 5 गरढू, ६ ? णंदणु चूल, ७ /]8. महउरे; ४ मेहउर, ८ & त॑ 
लद्घ सयंबरि सामवण्ण. 











 & हिंताल' पिण्डखजूरः, 2 8 'पुदट्ि पुष्टि |4८ णिवसह यूय निवसथ, 90 ४ ता हिं तो तस्मात्‌ 
सोधमंस्वर्गत्‌. 20 8 "सड ए बने. 

॥4 गणिचालोयणयरि नित्यालोकनगरे, 7 / धणसिरि सा धनश्री: हरिवाहन हत्वा चक्रि- 
पुत्रेण सुदत्तेन गहीता, 0 & हरि सिरीइ श्रिया इन्द्र व. ] 6 पुरि अयोध्यापुरे, 2 ८& णव- 
वेजुबण्ण नीलवंशवद्णी, 8 कण्ण घनभीः, 


४5१३३ --- 


पकूणणधदिमों संधि ] मदापुराण [7.६ए४४.8.7: 


सुविर्शचित्त संलारधालि भूयाणंदहु जिणवरह पासि | 
ते पेच्छिवि ते चित्तंगयाइ मुणिवर संजाया जइणवाइ । 
अरिमिसवग्गि होइबि समाण अणसणतवेण पुणु मुइ॒बि प्रीण | 8 


घत्ता--सग्गि खउत्थप सामण्णा सुरा || 
ते संजाययां सस वि भायरा ॥ १४॥ 


5 


दुबई--सक्तसमुदमाणु परमाउस भुंजिबि पुणु वि णिषड़िया ॥ 
कार्ले इंद चंद्‌ धरणिंद थि के के णेय विहृडिया ॥ छु ॥ 


इह भरदखेत्ति सपलिद्ध णामि कुरुजंगलि देसि विचिशधामि । 
गयउरि घणपीणियणिश्वणीसु घणिणाहु सेयबादणु णिहीस । 
बंचुमइ घरिणि तहि घम्मकंख हुउ खुड सुभाणु णामेण संखु। 5 
तहिं पुरवरि राणउ गंगदेड णेद्यैसधरिणिमणमीणकेउ । 
उप्पण्णड णंदणु ताई गंगु गंगसुरु अवरु णावइ अणंगु। 

पुणु गंगमित्तु पुणु णंदवाड पुणरवि छुणंदु संपुण्णकाड । 

पुणु णंर्देसेणु णिद्धंगराय अवरोप्परु णेद्णिबद्धछांय । 
अण्णस्मि गज्मि संभूइ राउ उब्बेहड वर णंदणु म द्वोडे। . 0 
मा पहड महु संतावयारि डर्ईु पावयम्पु संतोसद्दारि । 
उप्पण्णउ रेबरधाश्याइ रायाएसे संचोश्याइ । 

बंधुमइहि बालु विरण्णु गंपि रफखइ माणुस भवियच्सुं कि पि। 
णिण्णामड कोक्किउ ताइ सो वि अण्णईिं दिणि उचवणि सह भमेवि। 
छे विते भावर भुजति जाम णिण्णाप्तु परेड तहिं जि ताम। 5 


घत्ता--संखें बोछिउ महु मणु रंजहि ॥ 
आवहि बंधव तु संडू भ्रुंजद्दधि ॥ १५॥ 
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॥एएाहए,6.. पुष्फयंतविरद्यउ [ देवइआइमभवावलिबवण्णण 
6 


दुबई-ता भ्रुजंतु पुस्तु अवलोहबि सरस॑ गोट्टिभोयर्ण ॥ 
चयण रोसएण णंद्जलहद्दि जाय॑ तंबलोयणं॥ छ ॥ 


दुष्चयणसयाई चवंतियाइ चरणयलें हउ असइंतियाइ । 

लोयाउरमणु संखेण दिल एमेर्वे को वि जणु कहु वि हृटु । 

त॑ दुकंखु सदुक्खु ७ मणि वहंतु दुत्यियवच्छलु महिमामहंतु।. 5 

अण्णहिं दिणि बहुँकिंकरसएरडिं सहूं णरणाहें हैयगयरहेहिं । 

गठउ सो णिण्णामु वि विस्सरामु दुमसेणमहारिसिणमणकामु | 

शुणवंतसंगसब्भावबुद्ध बंदिड जोइंसरु जोयखुझु । 

संखें पुछ्छिउ णंदर्यल देव णिण्णाप्रहु विणु कज्लेण केम । 

रूसइ परमेसरि फहझे तेम हड ज़ाणमि पर्येडपयत्थु जेम । 0 

त॑ णिस्ुणिवि अवदिविलोयणेण बोलिउ तवसंजमरभायणेण । 

सोरटुदेसि गिरिणयरवासि चित्तरहु राड आसन्षु मासि । 

तहू केरउठ विरश्यपावपकु सूयारठ अमयरसायणंकु । 

पहुणा जिब्भिंदियेलंपडेण पलपयणवियक्खणु मुणिवि तेण। 
घत्ता--तूसिवि राइणा पायवियाणउ ॥ 5 


बारस्हमामहं किउ सो राणड ॥ १६ ॥ 
7 


दुबई--णवर खुधम्मणाममुणिणाहं संबोहिउ महीसरो | 
थिड जइणिददिक्ख पड़िवज्ञिबि उज्श्ियमोहमच्छरो | छु ॥ 


पुलेण तासु सावयवयाई गहियाईं छिण्णबहुभवेभयाई। 
मेहरदें णिद्य मासतित्ति हित्ती सूयारहु तणिय वित्ति । 
आरुट्ठु खदु सो मुणिवराखु हा केम महारठ दितचु गाछु।. 5 
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एकएशबदिमों संधि | मद्दापुराणु [7.ह5 (४ ,8.4. 


बेह्वाविय वेण्णि वि वष्पपुत्त सबणेण जिणागमवहि णिउत्त । 
मारउ मारिजरद णत्थि दोखु माणि एम जञाम सो बहद रोखु । 
गोयारि पहड्ठउ ता सुधम्सु सद्धालुड छड़ियछम्मकम्मु । 

खयरें पात्थिउ दिंडे देहि परमेट्टि साहु रिलि ठाद्डि ठाहि । 

ता थक्क सूरि संबियमलेण पच्छण्णेण जि कुद्े खसलेण।. 0 
फरुसाई विक्षाई सर्वर्षछाई करि दिण्णई घोलांयइंफलाई। 

खिद्धईं संभीरविमीसियाई जहपुगमेण लेप्रोसियाई । 

मेल्लिवि अभ्क्ख तश्चावलोइ परादिण्णु वि विछु भुंजाति जोइ | 
गड उज्जंतहे संणासु करिवि मुणि समभायें जिणु सारोवि मारिवि। 
अद्द्मिंदु इंदु उवरिल्लठाणि संभूयठ अवराइयबिमाणि।. 5 
रखसपंडिड तइयदइ णरइ पडिउ कम्मेण ण को भीमेण णडिड । 
कालेण दुकसेणिक्खबिउ खामु णरयाउ विणिग्गर्ड अमयणामु | 

इृद्द मलेयाविसइ वित्थिण्णणीडि विक्खायइ गामि पलासकूडि। 

ता णिवसइ गद्दबश जक्खदत्तु पिय जक्खदत्त सो ताई पुसु | 
ज्ञायड कोक्किउ जक्खाहिहाणु अण्णेकु वि जक्खिल्ु सठलभाणु।20 


घत्ता -गरुवंड णिद्रओ दुक्कियमाणिओ | 
लहुड॒ द्यालुभो तहिं जैगि जाणिओ ॥ १७॥ 


48 


दुबई--अण्णहिं दिणि दयालुपेडिलेहे कण वि सघवल्ठु ढठोइओ ॥ 
सयडो णिद्दएण पहि जंतहु उरयहु उबरि चोइओ ॥ छ ॥ 

फणि घुड हुउ सेयवियापुरीहि वासवपत्थिवहु वरुंधरीद्ि । 

रायाणियाहि णंद्यस धूर्य कइदवाण्गियतणुलायण्णरुर्य । 
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[हड़४ार४,48.5, ] पुप्फर्वतविरश्यड [ देबइआइभवावलिकश्णण 


मायरवयणें उबखंतभाउ णिक्किई णंदर्यलद्ि पुर्तु जाउ।.. 58 

णिष्णामड भोदच्छईं ण भंति तें वासवतणयहि माणि अखंति | 

इय णिसुणिवि चल परिचत्त फाह. संसारु असाद सरीरे भार 

छ वि णिवेणंदण पावज्ञ लेवि थिय मिच्छासंजपु परिदरेवि | 

सो संखु वि सहुं णिण्णामएण गहायउ मुणिवरदिक्खामएण | 

सुब्यय पणवेष्पिणु संजईड जायड णंद्यलारेवर्ड्ड । 0 

ए सत्त वि दृदपंडियद्धपंणेय अण्णहिं मे जम्मि महू होतु तणय । 

इय णंदयलइ बद्धउं णियाणु को णास॒ह विहिलिदिय् विद्यणु । 

कालें जंतें सयलई मुयाई दृहमेई दिवि अमरत्तणु गयाई। 

सोलहसमुद्द भुत्ताउयाई पुणु तहिं होंतई सब्वई खुयाई । 

सो संखणामु बलणुड जाड रोहिणिि गज्मि ज्ञायवह राउ। 5 
घतसा--छुदघचलियधारि घणपरिपुण्णण ॥ 


मयबइदेसइ णयारे देण्णए ॥ १८ ॥ 
9 


दुधई---जाया देवसेगराएण खुया घणएविगब्भण ॥ 
सा णंदयसे पुत्ति देवह णामेण पसिद्धिया जए ॥ छ ॥ 


वरमलयदेलि पुरि भदिलंकि पालायतुंगि वियलियकर्लेकि । 
घणरिडिवंतु तहिं वसइ सेट्टि वइसवणसरिसु णाम सुदिष्टि । 

रेबइ तहु सेट्टिणि अलयणाम हुई पीणत्थाणि मज्ञलाम | ह 
छह तणुरुूह देवइगव्भि जाय लक्खणलाक्खिय ते चरमकाय | 
दरिसियसज्ञणसुहसंगमेण इंदाएसें णिय णश्गमेण । 


बचणिघरिणिद्दि अष्पिय भद्रणंयरि कलहोयसिर्हरकी लत खयारे । 
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दश्फपेबदिमों संचि महापुरा्ति [7,ह ४ ४%.20,9, 


सिख देषदसु पुणु देवषाल पुणु अरणियदसु भुगवकविसाल । 
अप्णेकु थि पुसु अणीयपाल सत्तुइणु सित्तससु थि असाझछु। 0 
जरमरणजम्मविणिषारणेण : हया रिसि केण वि कारणेण | 
पिंडत्यिं णर्थारे घरि धरे पह्ड चिरमबतणुरुद्द पई माइ विट्ट । 
वियलियथर्णेंथण्णं सित्त देहु तें कर्जें तुद्द उप्पण्णु णेडु । 
पुथ्विद्धि, जम्मि चलगरुडकेड पेच्छेवि सयंभ्ु पेंडु बासेंदेउ । 
तवचरणजलणहुयकामएण बद्ध णियाणु णिण्णामएण। . 5 
पद्दी दावियवसुददृद्धसिद्धि आगामि अस्मि महुं होठ रिद्धि । 
घत्ता--कप्पि  खुरो हुउ छुड किसलयभुण ॥ 


रिसि णिण्णामड आयण्णहि छुए ॥ १९॥ 
20 


दुघई--कंसकटोरकंठमुसुम्रणभुयबलद्लियरिडरहो ॥ 
णिवजरपरसिंघेमरुय जरतरुवरसरजालोलिहुयबहो ॥ छ ॥ 


भीसणपूृयणथणरसतलिसु घर आय कायबदणेकदिशु | 
उच्चुंगतुरंगमासिरकयंतु जमलजुणभंजणमहिमदइंतु । 
उप्पाडियमायार्ब॑सइलिंगु णिक्तेईकेंयलयदिणपयंगु । 5] 
डड्ञावियजउणासराविदंगु करातिफ्सणफ्सखणत्थियभुयंगु । 

धोरेड धराधरघरणबाहु कमलावहल॒इ सिरिकमलणाहु। 

तुद्द जायड तणुरुहु रिउविरामु णारायणु णवेघणभसलसामु । 

त॑ णिखुणिवि सीखें देवईइ गुरु वंदिउ सुधिसुद्धर मईइ। 





७ !? भुयबलि. ८ 3 सत्तुहण, ९ 3) पिडत्थए पुरि घरि, १० 7? 'घणथण्णें, ११ 3838 सित्तु. 
१२ ४38 पुम्बिकृ्त,, १३ #& णिच्छेवि; | पच्छेवि, १४ ै सर्यपहु, 3 सहभु; 8 सइंभू, १५ ९ 
वासुएउ, १६ ॥3.05, कप्पसुरो. 

20 ९१7४६ "कठोर, २ 28 "जरसेंघी, ३ 8 रब, ४ 8 'पहणेकी; 5 अहणेक. 
५ / 5 उचुंगु ठरंगासुरकयंत॒; !? उत्तुगतुरंगासुरकयतु, ६ 8 'बसहिसंगु, ७ 3 णित्तेशयकर्य; 5 णित्ते- 
कर, ८ 6 'वबल्हो,. ९ 3 घणषर्ण , 











2 ८ पिंडत्यि आहारार्थम्‌, 4 8 स ये भु त्वयभूः तृतीयनारायण:, 7 8 कि सलय भुए, दे कोमलभुजे, 

20 प"कंठमृसुमूरण” गलचू्णक:; रहो रथः. 2 सरजाछोलिहुयब हो बाणजाब- 
भ्रेणिवैश्वानर. 5 6 “खयदिणपयगु प्रत्यकालदिनसुर्वः, 0 6 "णत्यियमभुयंगु नाथितकालनाग:. 
7० घराघभर” गिरि। ? कमलणाहु पद्मनामो नारायण:, कृष्ण इत्यर्थओ, 8 & रिडविरामु 
शन्रुविच्छेदक:. 94 सीसे मल्तकेस- 


१८ [ महापुराणु 0. 7 ]] --१३३७ -- 


[.६४5%7%.20.0. | पुण्फर्थतबिरइ्यड [ देवइआइभवायलिकण्णर्ण 


केदि मिं लद॒याई मदृत्ययाईं तहिं केदि मिं पंचाणुन्ययाइं। 0 
भो साहु साइ विजिछण्णकम्मु जिणु णेमि भमणिड पच्छण्ण॑ध्षेम्तु । 
घक्ता--हश्य सोउं कहं भरेंदरसुर्मणिया ॥ 
णिसद्दों पहसिया सैकुसुमद्सणिया ॥ २० ॥ 


श्य मद्यापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे मद्ाकइपुष्फयंतविरइण 
महाभव्यभरदाणुमण्णिए महाकव्वे देवशबलएबसभोयरदामोयर- 
भवावेलिवण्णणं णाम एदृणणघदिमों 
परिच्छेड समत्तो ॥ ८९ ॥ 





१०४७ पच्छण्णु धम्मु, ११ ३ भारह, १२ ४ पणिसह, १३ !? कुसुम ( 05 सु ). १४ 5 
वसमरायरवण्णणं, १५ 5 भवावली”, 








] 2 पच्छ ण्णधम्मु धर्मों नेमिरूपेण स्थित इस्यय:, 2 £ भरहसुरमणिया भारतकुल्णेयन्नकौरव- 
बंशजाता देबकी, १३ ८ णिसहा पहसिया दृणां समा च कथां भ्रत्वा हुष्टा- 


«- रैं६८ -- 


हब 


णिस्तुणिवि देवइंदेविद्ि भवई पाय णवेष्पिणु णेमिद्दि ॥ 
हरिकरिलररुंहगदडद्धयहु धम्मयकेवरणेमिदि ॥ धुपक ॥ 


व 


बुबई--तो सोहण्गरूवसोद्ायद्धि गुणमणिमद्दि महासह।। 
पम्रणइ सश्यभोम मुणिपुंगर्म भणु मद्द जम्मसंतई | छू ॥ 
भासइ गणहरु वियेसियतरुवरि मालइगंधि मलयदेसंतरि। 5 


भदहिलेपुरि मेदरदु णरेसरु सूहउ णं पंचमु मणलियसद ! 
णंदादेवि चंदर्षबिबाणण णद्पदरंजियविश्वक्ताणण । 
अथरु वि भमृहसम्सु तहिं बंभणु कमलाबंभाणिथणलोलिरमणु । 
णंद्णु णाम मुंडसालायणु अइकासुय कामियेंबालायणु ! 
जणि जायेद घुयचारुविवेयर सीयलणाइतित्थि वोच्छेयद।. 0 
तेण जिर्णिद्बयणु पिद्धांसिधि गाइभूमिवाणाई पसंलिबि | 
कब्घु करिवि रायहु वक्‍लाणिउं मूढें राएं अण्णु ण याणिड । 
कि किज्ाइ घोरें तवचरणें कि णरिंद्‌ संणासणमरणें । 
विष्पद वाहणु णयणाणंदिरि दिज्जइ कण्ण सुबण्णे सैमद्रि । 

घत्ता--मंचड सह मदिलश मणइरइ रयणेंविहसणु णिवसणु ॥| ]5 

जो ढोयंईं घम्में बंभणदं मेशणे मेक्लिषि सासणु ॥ १ ॥ 
2 
दुबई--धीर वि णर तसंति धरदासि थ णियसइ गोमिणी धरे ॥ 
तस्स णर्रिद्यंद कि बहुएं दोइ सुद भवंतरे ॥ छू ॥ 

केसाहुंचणु णिश्वेलत्तणु णग्गसणु तणुमलमइलशणु । 





] १ 4878 पय पणवेष्पिणु, २ 5 कररुदट”, ३ .& धम्मचक्ु, ४ 3 ता. ५ 337 सथहाम. 
६ 3 "पुंगब 40 80007त ॥8४त. ७ ? विशसिय_. ८ 8 महलपुरे. ९ 8?8 'कामुउ, १० 8 
कमीबालोयणु. ११ 9 जाए, १२ सुबण्णु, १३ ? समंदिर, १४ 785 रयणु. १५ 5 ढोयह. 








] 2 हरीत्यादि मालामगेन्द्रादिष्वजायुक्तस्य, 6 2 पंचमु मणसियसरू पश्चमों मारणः 
कामबाण:, 7 / 'दिश्वक्काणण दिक्समूहमुखम्‌ , 9 6 अहकामुय अतिकामुकः; कामियबालायणु 
वाल्छितस्लीजनः. 0 2 चुयचारुविवेयइ च्युतचारुविवेके जने जाते सति; £ वो ऋछे यइ उच्छिन्ने सति. 
]2 ८ कबच्छु शार्रम, [4 ८ विष्पढ वाह णु विप्राणां बाइन दीयते; 2 कण्ण कन्या; सु व ण्ण शोमनवर्णों, 


2 2 खुद शुभम, 3 2 णम्ग त्तणु पर्णायाबरणत्यक्तम, 


50.8.4. ) पुष्फयंतविरश्यड [ गोविंदमहादेवीमवावलिओ 


माणुसु समंणधम्मविग्गैशतउं मरह परत्तपिसाएं भुक्तडं । 
अम्दारइ महँयालि महु पिजई लिडर्ं मिट्ठ॑ मारे गलिजइ।. 5 
असम्द्ारद णिप वियलियमइरइ होइ सम्यु सउयामेजिमइरइ 


अम्हारइ भोखउ विरइज्सइ जणणि वि ब्रद्देणि वि तदि जि रमिज्इ। 

घम्मु परिट्विउ वेयपमाणें कि किर खवणएण अण्णाणें । 

कंताणेदणिबंधणयद्धड जीदोवत्थासत्तिइ खद्धउ । 

जद घुसागमकरणें णड़ियउ सक्तमणरह३ डेडँ लो पडियड।  0 

दीहरकालचाके णिद्धाडिद इयर वि छ वि हिंडिउ परिवाडिदर । 
तिरिकिख पुणु णरइ णिहस्मइ को दुक्‍्खाई ण पावद दुम्मइ। 

विमलगंघमायणगिरिणिर्गय जलकल्लालगलत्थियदिग्गय | 

णीरप्रपूरियमहद्दिदरदरि गंधावह णामेण मद्दासरि । 

तादि तीरि णं दुकियपेलिदि पसुअसुहरभलंफियपलिदि । 85 

सो' सालायणु भवविष्भुल्लड कालु णाम जायउ सबरुछ्ड । 


घत्ता--घधर धम्मारिसिद्दि णिसुणेवि गिर मासाद्दारु मुंएप्पिणु ॥ 
वेयाड पेंवरअलयाडरिददि खेयरु हुयड मरेप्पिणु ॥ २॥ 


3 


दुधई--पुरुबलपत्थिवस्स जुइमालाबालाललियतणुरुहो ॥ 
सो वि अणंतथीरकट्दियामलतवणिरओ महाघुद्दो ॥ छु ॥ 
मरिबि दृव्यसंजड रिसि अदबलु खुरु सोहम्मि लद्दिवि जिणवयददलु । 
खगमहिहरि रदहणेउरपुरवरि पहुँद्दि खुके उहि णहयरकुलदरि । 
पुति स्यंपद्दादि संभूरे सश्चयभाम ण॑ कामाविटई । 5 








2 १९१) समणु. २ |? म्मु. ३ ४७ विगुत्तउं, ४ ॥|? महालि, |४ महयाले, &]8. महयलि 
५ 68 ?5 मासु वि खजइ. ६ 8 हब, ७ 3 सउयामिणि गोसवु विरजह, ९ |? मि [0४ जि 
१० 67 डोडु, ११ ७ मायणि, १२ 5 'महिहरि, १३ ४ 'मलकी' 5 सा साला", १५७ मुए- 
विणु. १६ ४ पउर. १७ ?? मुएपिणु 

3 १ ०5 प्रबल, २ )) पुहुहि, ३ 83? सच्चहाम 


4 8 परत्तपिसाएं परछोकपिशाचेन, 8 6 महयालि यशकाले; & सिद्ध उं निष्पन्षमू, 0 & वियलि य- 
मइरह विगलितमतिपापया मद्रिया, / सठयामणिमहरदइ सोत्रामणियशमदिरया, 0 8 जी हो व त्था- 
सत्तिइ निह्ोपस्थाशक्त्या भक्षित:. [0 6 डोडु स्थूल'. [[ 6 इयर वि छ वि अन्येषु अपि पट्सु नरकेघु; 
परिवाडिद ऋ्रमेण, 3 ८ 'गंधघमायण" मलयाचरः, 

3 | पुस्बलपत्यिवस्स महाबलूराज्:. 2 सो वि अतिबलनामा, 





जजदिमों संधि | , भद्दापुराणु [50.4.40. 


हर विट्ठी पद्दी बस णरिंददु सिटी । 
पुत्ति तुद्दौरी सिर्य माणेसप अद्धचकबट्टिदि पिय होसइ | 
परिणिय राएं जावबर्यदे णायसेज्ज याप्पिवि गोविंदें। 
एव मुक्की बहुभवकस्में मदएविक्षणु लख॒रउं घस्में । 
महं केहाई देखें कपछम्मई पर्मेणद रूप्पिणि भणु भणु जम्मईं। 0 
कहदई मुणीसरु इद्द दीवंतरि भरहपघरिसि मागहदेसंतरि। 
संमरिगामि विप्पु सोमिल्ड लच्छीमइंद्दि कंतु रिखिल्लड । 
तह सा बंभणि दृप्पणु जोबेंड घुसिणपंकु म॒द्दि मंडणु ढोपेंइ । 
ताम समाहिशुत्तपडिर्यिबर्ड अदृइ विद मुकथिडंबर्ड । 
घत्ता-- पर पक भणइ लेच्छि उच्मेयि करें |॥ 5 
णिलेज अमंगलु विद्वदलठ किह आयडउ मेरेंड घर ॥ ३॥ 


रथ 


दुबई--खरखूयरसमाणु दुग्गंधु दुरासउ दुकखभायणों ॥ 
किट्द मई दिद्े पहूं मलमइलिड मिक्‍्खाह्वारमोयणों ॥ छ ॥ 


वष्पिदृद्दि दुद्ृद्दि णिक्किद्नद्दि एम चबंतिद्दि तैदहि गुणभट्टहि । 
मच्छियमिट्ठर सुट्टु अणिद्वादि अंगु बिणद्वुडं उंबरकुट्टर । 

तकखाणि सडियई रोमई णकखई भग्गई णासावंसकडक्खई | 5] 
परिगलियड घीस बि अंगरुलियड तणुलायण्णेवर्ण्णु खाणि ढलियउ । 
रुहिरपूयकिमिपुंजकरंडउ देडु परिष्टिउ मासहु पिंड । 
पावयम्म पुरिलोएं तज्ञिय बंधर्वेयणभतक्तारविषज्ञिय । 

जणि प्रिक्‍्ख वि मग्गंति ण पावई पाविद्वदं को घण्णइ आवदइ | 

भोयणु धणु हियवह सेमरेप्पिणु मुय सा सुण्णालइ पेंइलेप्पिण। 0 





'+०७०१५७८९०८०५७००२%: 
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९ ] मुणीझ. १० 4? सोमरि, ११ ४४ जोयइ, १२ ४४5 दोयह,. १३ 2? “गुनु, १४ ? 
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8८ णेमित्तिय" नैमित्तिकेः, 7 ८ सिय लक्ष्मीम. [3 6 अद्द ह दर्पणे; मुक्विडब 3 मुक्तकन्दर्प:. 
5 "बिहिण्ण? बविघटिता; उब्मिवि ऊध्वीकृत्य, 


4 4८ मच्छियमिट्वइ मक्षिकामृष्टया, 0८ भोय.णु इत्यादि भर्तृगहस्य भोजने धन च 
स्पृत्वा; 8 सुण्णा ल इ शून्यग्दे, 


मनन १७१ वन 


(0.4.. ] पुष्फयंतविरश्यड [ गोविंदमहा देवीमबावली भो 


णियवरइसहु मंदिरि छुंदरि 

धाइय रमणइु उयरि सणेहें तेण वि समयेधम किये । 

घट्टिय अच्छोडिधि घरप्रंगंणि अंगरुहिस उच्छलिड णईंगणि | 

मु तईि पुणु गदद्दजम्मंतर भ्रुत्तद॑ भीसणु दुक्खु णिरंतरु । 
पृव्यच्भालें णयणपियारड घर आवंतु सणाहहु केर४डं।._ 5 
खेडदंडलसिलघाएं तासिउ गदहू बडुयपँर्दि विद्धोसिड । 

अथड़ि पेंडिउ मुठ सूर्वेंद जायड पेक्खिवि थोरमाससंघायउ । 


घक्ता--सो खंडिबि पठलियि घइ तलिबि  संभारंभे लिचिधि ॥ 
सद्ध॒उ जीहिंदियलुझेइ॒दि लो्ईिं  लुचिंबि लुचिवि | ४ ॥ 


5 


दुषई--मंद्रिणामगामि मंइक्किद्वि मच्छेघिणिहि ह॒म्या ॥ 

सूयेरु मरिवि पुक्ति दुग्गंधतणू णामेण पृइ्या ॥ छ ॥ 
मायह मश्यह मार्योमहियदइह पालियकरुणाभीार्ये सहियदइ ! 
बप्पु तादि कदिं जीवई पावहि बहुदालिददुक्खसंतावद्दि । 
विदिगिच्छार्सरितीरि अहिद्विद्वि मुर्णिद्दे समाहिगुत्तपरभ्रेट्रिदि।.. 8 
चिरु द॒प्पाणि दिद्वहु तु संतहु पड़िमाजोयटियहु भयवंतहु । 


दस मसय णिवरडंत णिवारइ चेलंचलप्वणेणोसारइ । 
दुरियतिमिरदर णासियबहुमव मलइ चरलेण कोमलकरपल॒व । 
संज॑मभारु वहंतद संतहं ज्ञेण चाइ विरहई गुणबंतह । 

तासु किलेसु अलेसु वि णासइ राविउग्गमणि धम्मु रिलि भासर । 0 


पत्ता- चुइं पैंसिह जीव करहि दय मज्जु मासु महु वज्ञहि ॥ 
ल पंचिंदिय जिणिबि जि मणखुद्धिर पुजदि | ५॥ 


१२  देहदेह. १३ 7?5 “चवक्किय”, १४ 8 'पंगणे. १५ 828 मय, १६ ॥? गय [07 पुणु. 
१७ 2? बडुयणहि, १८" वडिठउ, १९ /0]?-४ सूयछ, २० ७7? तलियड, २१ ७? “छुद्धएण; 
ए 'लुदयहिं. २२ ॥!?58 लोएग; लोएहि, २३ !? लुचिवि 0006 

8 १४ 'ामग्गामे, २४ 07070 मच्छंघिणिहे., हे) सूअर, ४ ४ मायासहियए. 
५ ? “भावए, ६ 3) जीवहि, ७ /॥ विदिगिछा?; 8 विजिशिंछा"; !?४ विजिगिच्छा”, ८ 4? "मरे, 
९ / दष्पणु, १० ॥7?5 चरण. ११ ४४ संजमसार महतु वहंतह; 73 सजमसारु बहुंतु बहुंतहई; 
?/8. सजममभाढ महंतु बहतहं. १२ [3४ पृत्तिय, १३ ? 0ण्ा8 बढ, १४ 8 00४0 जिणु 














] & बरइत्तहु भर्तु;; सुदरि सुन्दरे, |0 8 बद्ुवएहिं छात्र. ।7 & अवडि कूपे; ४ पेक्खिवि 
पापिमिलेकिटेड्ा माससघायउ मांससमूह.. [8 पउलिवि पतला; घइ घृुते; से भार में संभारोदकेन 


5 38&मायामहियहि मात्मात्रा ( मातामह्या ), 4 & पावहि पापिन्या:. 5 & अहिडिहि 
मुनेः. 9 / चाडु चाहुबचन विनयश्र,  पुत्तिइ हे पुत्रिके, |2 मण यु द्धिइ भावपूजया 
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णैर्ब॑दिमो संधि ] महा पुराण [5८0.7.3. 
6 


दुषई--इय घस्मक्खराई आयण्णिवि भेण्िगित्रि ताइ कण्णए ॥| 
अणुषयगुणव्ययाईं पेडिवण्णइं उपसमरसपसण्णण ॥ छ ॥ 


मुणिपायाराविंद सेबंतिद्दि णियजम्मंतराई णिलुणंतिद्दि । 
भोयदेदसंसारबिद्देयेउ हियउल्लइ बह्िड णिव्वेयड । 

गामा गामंतर हिंडतिद्दि अज्ञियाहिं सइं जिण बंदंतिहि। 5 
गयइ कालि जरकंथाधारणि पासुयपाणाहारविद्यारिणि। 
सिद्ठालिह्वणिद्वाइ छुणिट्विय वर्ड चरंति गिरिधिवरि परिटद्विय । 
पव्चि पन्वि उववाछु करंती दुक्कियाई धोराई हरंती । 

अण्णइ बालइ बालबयालिय पुण्णचंत तुईं भणिवि पसासिय । 
अणसणु कैरिवि तेत्यु मुणिमंतिणि. हुई अध्युइंदसीमंतिणि। 0 
पणपण्णासपह्नथि रदेद्दी रूचें जोब्वणेण सा जेद्दी । 

तिहुयाणि अण्ण ण दीसइ तेददी तं वण्णंती कइमइ केद्दी । 


चबियि वियब्मदोले कुंडलपुरि वासवरायहु सइसिरिमइउरि | 
आसि कालि जा द्वोंती  बंभणि सा तुहुं एवडुं हुई रुण्पिणि । 
घत्ता-कोसलपुरि भेसहु पुहश्यइ मद्दि तासु पिये गेद्चिणि ॥ 5 
सोहर्गभवणचूडामाणे व णं सिसिरयरहु रोदिणि ॥ ५ ॥ 


7 


दुधई--जायड ताई बिहिं मि सिखुपेलु कयादियकंद्भोयणो ॥ 
पसरियखरपयाय मत्तंड व चंडेबहु तिलोयणो ॥ छ ॥ 
अण्णईहिं दिणि णेमिक्तिउ भासइ जें दिट्टें तदयच्छ पणासइ। 


6 १४ ०४ मण्णिबि, २७ ०एा(8 पडिवण्णईं. हे 3 "रससंपुण्णइए. ४ /? “विद. 
५ छ “विदेहठ. ६ 882? बड, ७ 87 तेस्यु करेबि, ८ 5 सा हेजी, ९ ?? दीौसइ अण्ण ण, 
१० 8 होंति. ११ 8 प्रिय. 

7 १ ४ सिसुवाद, २ ? "पयाउ; 6 'पयाहु. ३ ]3 चंडयबहु; /? चंडु पहू, ४ 5 दिणिहि 
णिमित्तिउ. ५ 5&7? विणासइ. 














6 48% विददेयउ विभेदः त्रिप्रका, 7? ८ सिद्ठसिद्वणिट्वाइ महर्षिमिः कथितचारित्रेण, 
94 अण्णइ बालइ अन्यया स्धनिया. 0 ८ मुणि मं तिणि पश्चननमस्कारयुक्ता. 8 मेस हु मेषजराजा, 
6 सिसिरयरहु चन्द्र स्य. 

7 | कयाहियकंदभोयणो कृतशप्रुकन्दभोजनः, तस्य भयाद्विपवों बने गता शस्यथेः:, 
2 सत्तंडुव दूर्यबत्‌) जं ड बहु प्रचण्डानां बधकर्ता र्धवत्‌ , तिनेत्रो बा चण्डी शतचण्डी पार्वती बधूर्य॑स्या 
38 तइयब्छि तृतीयनेत्रमू, 
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5४0,7.4. ] पुष्फयंतविरश्यड [ गोबिंदमह्ादेवीमवावलीऔ 


तह हत्थेण मरणु पावेसइ मद्दीखुठ अमर्पुर जाएसइ । 

त॑ सुध्विरसु धयणु णिलुँणेप्पिणु मायापियरई तणउ लएप्पिणु।. 8 
सहसा संगयाई दारावए व्हिउ दृरि सिरिकयमारावइ । 
तइंसाणे भालयलुबरिईड बालहु तश्यडं णयणु पणद् । 
जाणिडं तक्‍्खणि मायाताएं पुत्तु मरेसइ महुमद्घाएं | 

भद्दिउ वारवार ओलमग्गिवि पत्थिउ मेद्दिह पायईिं रूम्गिधि । 

महुं तणुरुदड रइयसुद्दिडाहई पई खम्ियव्यडं सं अवराहहं। 0 
त॑ पड्चिवण्णउं कण्हें मणद॒रु ताईं गयाई पुणु वि णियपुरवरु 


वइरिद्दि सउं अवराहदं पुँण्णउं विसेद्विउ दारिणा मद्दिद्दि द्िण्णडं। 
सो णिदणिवि तुहं परिणिय कण्दें... आणिय दारावइ जसतण्हें । 
ते णिखुणित्रि मुणिवरकुले वंदिडं अप्पुणु देविद पुणु पुणु णिंदिड | 
घत्ता--ता जंबबेई णरसियउ पुच्छिड भीवें मुणिवरु ॥ 5 
आद्यासइ जलद्दरगहिरसरू णिसुणदि सुँह सभवंतरू ॥ ७ ॥ 


8 


दुबवई--जंबूणामदीबि पुव्विल्लणिदेदई पुक्खलावई ॥ 
देखु अलेसदेसरूच्छीहर पसमियमाणवावई | छ ॥ 


बीयलोयपुरि दमयहु वाणियहू देवमेंइ क्ति घरिणि' धणघणियहु । 
देषिल सुय सउमित्तहु दिण्णी पश्मरणेण भोयेणिव्विण्णी । 

म॒ुणि जिणदेड णाम आसंघिड बस्मदु ताइ तवेणवर्लंधिउ । 5 
गुरुचरणारविंदु सुमरेप्पिणु कालि पउण्णइ तेत्थु मरेप्पिणु । 
देवय णघपल्षवपायवधाणि उप्पण्णी मंद्रणंद्णवणि | 








६ 48 जमपुरे; 8 जमठरु, ७ 3 सुणेषिणु. ८ 98 “बरिह्विउं, ९ [? महए. १० ] पण्णडं. 
१६ ।? बिसहिबि, १२ ॥? कय महएवि पेम्मजछतण्हें, १३ ?? "कुछ, १४ & अप्प्ं; (8 अपणु- 
२५ 400]5. जेबबइए. १६ /? मुणिवरु भावें, १७ 8 सइ, 

8 १०४७ पुब्बिछृविृत्रि, २३४३ "“विदेहे, ३ 8 असेसु. ४ ए 'सोयठरि. ५ ४ देमइ 
६ 3 घरिणी. ६ 424]8. घणधणियहो, ७ & सोयणि'. ८ &]37? तवेण विलूंघिउ, ९ !? सुयरेषिणु 





56 सुश्विरसु कर्णविरसम, 65 सिरिकयमाराबह श्रियः कृता मारापदा कामापदा येन सः« 
7 4 भालयडवरिट्ठउ मालोपरि स्थितम, 96८ भद्धिंठ हरिः. 0 ८ रइयसुहिडाहह कृत 
सुहृदां दाह्दो यैः. ।2 8 विसहिउं क्षमितः, 6 सुद दे पुत्रि 

8 | आबई आपत्‌. 8८ दमयहु दमयस्य; 6 घणधणिय हु धन चतुष्पद सुबर्णादि च 
तद्वियते यस्‍्य. 4 ८ सउमित्तहु सोमित्रत्य, 5 2 तवेणब छंघिउ तपसा उल्लंघितः, 7 ८ दे व ग्र देवता 
उत्नन्ना; 8 में दरणं द ण बणि मेदसंबन्धिनि नन्‍्दनबने 


-- १४७ --- 


शवरदिमों संधि | महापुराणु (#0,9.6, 

तदि सुंजंतिदि" अली सहरिसदं _ चउठरासीसहास गय वस्सिदद । 

पुणु महुसेणबंघुबदणामई तठुईं हुई सि पाथि सुदरकामह । 

बंघुजसंक विदियजिणसेवहु अबर' धूष खुंदरि जिणदेवडु। . 0 

सा जिणयस णाम विक्खाई तुण्झु व्यंस्लिय पिये हुई । 

जिणकमकमलजुयरूगयमइयड बेण्णि वि संणासेण जि सुँहयउ । 

पढमसम्गि तुडं देवि कुबेरहु चिरसंचियसेंकम्मलुंदेरइ 

पुणु षि पुंडोरिकिणिपुरि तरुणिद्दि चर बणिएं छुप्पइघारिणि । 

तु खुय छुमइ णैम संभूई तो ण॑ धम्में पेसिय दुई। 5 

खुब्यय भिक्‍्खामग्गि पहट्टी भवण्ंगणि चैंडति पइ बिट्ठी । 

सहूं पणिवाएं पय धो्प्पिणु दिण्णउं दाणु समाणु करेप्पिणु । 

अबू वि तणुसंतवियपयासें रयणावलिणामेणुबवाले । 

मुय संणासें णिरू णिस्मच्छर हुई बंभलोइ तु अच्छर । 
घत्ता--हह जंबूदीवइ वरभरदि इद खेयरंकिरें महिदरि ॥ 20 


उसेरसेडिदि ससियरभवणि जणसंकुलि जंबूपुरि॥ ८॥ 


दुबवई--भरिकरिरंत्तलित्तमुत्ताइलमंडियलग्गभासुरो ॥ 
खसगयवह जंबवंतु त्दि णिवसइ बलणिलियसुराखुरों ॥ छू ॥ 


जबुसेणदेषिद्ि गयबरगइ पुणु हैई लि पुक्ति जंबाबइ । 
पवणवेयखयरहु फोमलियदि तुद्द मेहुणउ पुत्तु सामलियदि । 

णम्रि णामे कामाउर कंपह पक्कहिं दिणि सो एम पर्जपद ।. 8 
बालकयलिकंद्लसोमाली माम माम जइ देसि ण साली । 








१० ४ भुंजंतें सोक्‍्खु; 3 भुंज॑तिह्ि सोक्‍्ख, 4? भुजंति सोक्ल सहयरिसहं, ११ 3 विअंसुल्लय, 
१२ 8 प्रिय. १३ 48 मइयठ, १४ 3 'सकम्मसदेरहो; !? सुकम्मसोंदेरशोी, १५ /.? पुंडरीकिणि- 
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१८ 3 संपेसिय, १९ ]? "मम पइद्की, २० 7? चडत., २१ 5 घोवेषिणु. २२ 738 घुमाणु, २३ 8 
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9 १३० ित्तरत', २ 4? हुई सुपुत्ति; 8 हुसि, ३ 7? बाली 











0 ८ बंधुजसंक बन्धुपशा: नाम. ] / बयंसु छिय सखी. 3 6 चि रेत्या दि चिरसंचितत्वकम 
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सौंदर्य, बुँदेर, 7 & समाणु सन्मानपूर्वकम्‌, 2। ससियर भवणि चन्द्रकिरणयुक्ते ग्रह 

9 408 मेहुणेउ विवाहबाञ्छकः; पुतु नमिनामा. 0 बाल क यदि) नवीनकदली; 6 साली 


पे कै 


१५ [ महापुराण-५०. |[7] ] >> १७५ ०-- 


४0.9.7. ] धुष्फयंतविरइयड [ गोविंदमद्ादेबीमवावलैओ 


. शो अवेहरमि णेमि' बलूद्प्पे त॑ णिश्छुणेवि तेण लुद्द बर्ष्यें । 
भख्छियथिज्जइ सो खावाबिउ भारणेड ससुरें संताबिड | 
किंणरपुरणाहेण ससंलें आवेष्पिणु सलयणवच्छे । 
मच्कछियाउ विदंसिधि घित्तड जंबुकुमारे तांच तहं पल ।. 0 
णिरू गज्तु णाइ सयसायरु अंबबंतसुउ तेरड भायरु । 
तेण असेसड विज्ञड छिण्णड पड़िभडणियरु दिखावलि दिण्णड | 
णेमिणा सद्द दिणयरकरपविमलि जक्खमालि गड णासिबि णेहयलि | 
तहि अवसरि संगामपियारड जाहबि कण्हहु अकलद णारउ | 

धत्ता--जबूपुरि जंबधंतस्रगहु जंबुसेण पणइणि सइ || 5 

रूखे सोहर्गें णिर्वमिय तोदि धीय जंबावइ ॥ ९ ॥ 
0 
दुषई--ता सरसुच्छेदंडफोबंडविसजियसरवियारिओ ॥ 
राणि मयरद्धपएण गरुडद्धउ कद विद्युण मारिओो ॥ छ ॥ 

इरि असहंतु मयणबाणावलि गउ जिणपयणिहि त्तकुसुमजलि | 
खयरगिरिंदणियंबु पराइड जाणिड जबबंतु अवराइड । 
उववासिऊ दब्भासाणे खुस्तउ ताधायउड सिणेहसंजुत्तड । 5 
सफिखलु लिरभवभाइ सहोयरु भासिवि तासु महाखुक्कामरु । 
साहणबिद्दि कफ ू खोददेणिमोदणिमारणविज्ञई । 
गड तियलादिउ तियसबविमाणेडु लग्यु जणदृणु भणियविद्दाणहु । 
भंतें खीरसमुददु रफप्पिणु तहिं अद्दिलयणहु उवरि चडेप्पिणु। 
बिज्उ सादियाड गोविंद पुणु राणि झुज्िवि समर खर्मिंदें। 0 
हुईं परिणिय कण्दें बर्कगार्वे मह्वित्तु दिण्णु सब्भावें । 








४ 5 अबहरेबि. ५४ णिमि. ५ ४ समझे, ६ ७ मक्खियाउ. ७ 5 "कुमार, ८ 5 संपत्तड, 
९ ] णामि, १० 37 “बंतु., ११ ४ मणिणा, १२ !? महियले, १३ 8 जायबि, १४ /&]2 जाहि- 

70 (९१४ उससुच्छदंड', २? 'कोदंड”. ३ "णिहित्तु. ४ जंबुवंतु, ५ 87? गरडसीहि 
(3 मौहि ) वाहिणियई विजईं. ६ 0 तियसाहिबवु. ७ &! विवाणहो ( ? विद्णओं 880 )- 
८ 5 बढगामें. 





7 8 गेमि नयामि. 8 & मच्छियविजह मक्षिकाविद्यया, 9८ किंणरपुरणाहेण यक्षमालिना राशा, 
44 8 णारउ नारद: 
]0 45% 'णियंबु तठम्‌ . 82 अबराइउ अपराजितः जेतुमशक्य:, 6 ८ ज क्खि छु सदयथरः:, 


75 साहणविह्दि बिद्यानां ताधनविषि:. 8 / मणियविद्ाणहु देवकथितविधेः, 9 2 अहिसयण हु 
डबरि नागशय्योपरि. 





जर्योदिमों शंधि ] महापुराणु [50.48६4, 
ता अवयरश लमेंद सुणंतिद सोणिकमकमलजुयसु एफयातिद । 
घशा--भमशिह एणिवाउ केरंतियईइ संजियसुद्ददृद्दकम्सई 
ता मणिड खुसीमइ बज़जरहि महुं वि देव गयेजममई ॥ १०॥ 
॥ कै ॥ 
बुबई--पमणइ मुणियरिंद छाणि सुंद्रि घादइसंददीवए || 
पुष्विल्लम्मि भाई पुश्विन्लविदेदि पहुलणीवण ॥ छु ॥| 
मंगलवइ्जणवह मंगलहारि रयेणंचियइ रयणसंचयपुरि। 
बीसदेउ पहु देवि अणुंधारि मुठ पिययमु राणि आरिकरिवरइरि | 
करि करवालु कराऊु करेप्पिणु जज्ध्ाणाईँं सह जुज्लेप्पिणु । ह 
पणइणि सम्ं पश्ट्टी हुयवद्दि पयडियथावरजंगमजियवदि | 
विंतरेंसुरि खयरायलि हुई द्ससहसदई भुसविहरे । 
भवाविष्भमि भमेवि इद्द दीवह भरहसेत्ति पुणु सामरिगामेइ | 
वैक्‍्खहु हलियडू रइरसवाहिणि देवसेण णामें तह गेहिणि। 
तद्दि उप्पण्णी वरमुद्दसररुद्द जकखदेवि णामे तैडहु तजुरूद।  0 
घम्मसेर्णु मुणि मदियाणंगड कयमासोववासु लीणंगठ । 
पय पकक्‍लखालेप्पिणु थिणु गायें ढोइउ तास गासु पहइ भावें | 


घत्ता--अण्णहिं दिणि धाणि कीलंति तुहं मद्दिहराविवरि पहटट्ठी ॥ 
तह भीमें अर्जेयरेण गिलिय मुय सयणेईि ण दिद्ली ॥ ११ ॥ 


44& 


दुषबई--हरिवेरिसंतराछि उप्पण्णी माज्म्रिममोयमभूमिदे ॥ 

किह आद्वारदाणु णउ दिज्लश जिणवरमग्गगामिद्दे ॥ छ ॥ 
तहिं मरेति बहुसोक्खरणिरंतरि णायकुमारदेवि भवणंवरि | 
पुणु दृह पुष्यविदृद्दि मणोददरि, देसि पुक्खलावइदि छुद्दंकारि । 


९ जा, १० ? सभठ; 5 सभदु. ११ 887? सुणि वंदियद सीसु विहणतिए.. १२ 8 करंतिए. 
] १४७ रयणेचिए. २ 3 'संचिय; 7 'धचिए. ३ ४ वीसंदठ, ४ 5 वेतरसुर, ५ 5 
'गाबए. ६ 3.28 जक्खहो, ७ &]8 तुहुं; 723 तहु. ८ ? घम्मसेण, ९ 8? पक्लालेप्पिणु पय बिणु- 
१० 88 अजगरेण 
2 १३४ “वबरसंतरालि 


बंध -जजजतब++ हे ++ते ++ज+-- -+ 


]। 2 'णीवए नीपे, कलूंबे. 4 & वीसदेउ विश्वदेवः. 5 ८ करि हस्ते. 02 पणइणि 
अनुंधरी; / 'जियवहि 'जीवबधे अमो, 7 ८ खयरायलि विजयार्थें, ] महियाणेगउ मधितकाम३, 
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50.2.8. ] पुष्फयंतविरश्यउ [ गोविंदमहादेवीमवाबढीओ 


पुरिद्दि "कल कह असोय हु सोमसिरिद्दि भुंजियणिवंभोयहु। 5 
खुय सिरिकंत णाम होएप्पिणु जिणयक्तद्दि समीवि ब्र्ड लेप्पिणु। 
कणयावलिउववासु करेप्पिंगु सल्लेदणअु्तीर मरोप्पिणु । 
जुदृपच्भारपरज़्जियचंदइ हुई देवि कप्पि माहिदद । 

जणणिहद्दि जेटुद्दि णयणरविंदह्‌ पुणु सुरईबदुणहु णर्रिद्‌हु । 

तुईं सुसीम सुय दरिघरिणित्तणु पत्ती मोइ परमगुणकित्तणु। 0 
पुणु लक्लेणइ वियक्खणसारड णियमध् पुच्छिड देड भडारउ । 
अक्खइ गणदहरु वरिसियमेदर 588. व्यविदेहद । 


पबरपुक्खलावइविश्तयंतरि सारि कुबलयसरि । 
घासवराएं वछुमइंदेविददि सिसु छुसेणु जायड सियसेविद्दि । 
ताएं संजमेण अइसइयउ सेयरसेणपासि तड रलबयड । 5 


घत्ता--अइअट्टज्यझाणवसेण मुय पुर्तसेणेहं वखुमइ ॥ 
हुई पुलिंदि गिरिवरकुद्धरि मिच्छरसे मइलियमइ ॥ १२॥ 


33 


दुबई-दिट्विउ ताइ कई मि तद्दि काणणि सायरणंदिवद्धणों ॥ 
चारणमुणिवर्रिदु पणघेप्पिणु लिढिलियकम्मबंधणो ॥ छू ॥ 


सावयवयईं तेण तद्दि विण्णईं उज्यियधम्मई कस्मई छिण्णई। 
, भक्तपाणपरिवायपयासें सबरि मरेवि तेत्थु संणासें । 
हुई हाथभावषिष्भमखणि अद्वमसग्गसुर्रिदृहु णश्चणि । 5! 
पुणु इद भरहखेशि खयरायलि दादिणसेढिहि चेद्यरुजलि | 
पुरि चंदरि मेहिंदु मद्दापहु ताखु अणुंधारि णामें पिययहु । 
तुड्दू तद्दि कणयमाल देडुब्भव हुई हंसंस्वीणारव । 
छयउ पह रइरमणरसालइ बरू दरिधाहु सयंवरमालइ | 











२ 5 पुंडरिंगिणिहि, रे & असोयहे, ४ 6 णिवभोयहे; | नव”. ५ 8 समीहे. ६ 63]? बड़. 
चरेषिणु; 3 धरेषिणु. ८ & घुरद्पह्वणहों, ९ |3 तुहं, १० ) माय. ११ & लक्खणपवियक्खण", 
१२ 835 मु; ? मठ. १३ ॥87 सायरसेणपासि, ४ सायरेण पासित्तत, १४ / "सिणेहे. 
१५ 7 पुलिंदिए.. 

43 १४तित्य, २.४ महिद, ३ 08288, 'रमणविसालए 

42 84८ जुइ युति; 8 कप्पि खगें. 9 2 णयणरबिंद हु कमलछोचनस्य; 6 सुरह्व बु- 
णहु सुराषरवर्धनस्य. 0 ८ दरिघरिणित्तणु क्ृष्णभार्या सजातेत्यथं:, ] ८ लक्खण इ लक्ष्मणया. 
3 8 सारि उत्तमे, 5 ८ ताएं बरासबराशा, 6 बसुमइ राशी. 


33 42 सवरि मिली. 8 ८ दे हुब्म व पुश्री. 9 & बरु भर्ता, 
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जैबदिसों संधि | महापुराक्तु [५(0.4,8: 
अण्णहिं दिणि तिहर्यणचूडामणि बंदिवि सिसकृडटि अमहस्मुणि । 0 


बोलीणाईं भवाई खसुणेप्पिणु मुत्ताथलिउववासु करेप्पिणु । 
तइयसग्गि देविंदंहु बहु हुई पुण्णविष्टणहु दुल्लह । 
णबपल्लोबमार जीवेप्पिणु पुणु ऊुरबोंदि अरणथिद चर्णाप्पणु। 
खंबरराएं हिरिमइकंतद्दि ठुइं संजणिय विविद्गुणधंतद्दि । 
पउमसेणचुयलेणहु अणुई लक्खण णाम पुचि तणुतणुईं। 5 


घतता--पदेंमेव पसंसिधि गुणसयईं णहसायरचलमयरें ॥ 
तुईं आणिबि आत्पिय मईमददहु पवणवेयवरखयरें ॥ १३॥ 


4 


दुबई-तेण वि तुज्छु दिण्णु देवित्तणु पट्टवणिबंधेभूखियं ॥ 
ता तीए वि णमिडे णेमीसरु दुष्चरियं विणासियं ॥ छ ॥ 


पुच्छइ माहवु मथणवियारा मई अक्‍लद्वि वरयशभडारा | 

गधारि जि गोरि वि पोमावह कि पत्ताउ भवेसु भवावह। 

भणई भडारउ महँमह मण्णदि गंधारिदि भवाई मायण्णदि।. 5 
जंबुदीबि कोसलदेसंतरि पहु सिद्धत्थु अत्थि उज्याउरि । 
विणयसिरि लि पत्ति पक्तलतणु बुद्धर्थहु करि दिण्णड सुर्असणु । 
मुणिद्दि तेण पुण्णेणुत्तरंकुरु तई मुड णाहु कईहिं मि आयड खुरू। 
घरिणि मरेप्पिणु जोण्हारुंद्हु चंर्दवई पिय हुई चंदहु। 

एत्थु दीवि पुणु खयरमदीहरि उत्तरसेदिंद्दि णगहयल॒हपुरि । 0 
विज्जुवेयकंताद्दे सदित्तिहि पुस्ि पहुई उत्तिमेससतिहि | 
णिश्वालोयणयरि रुइरुंदूदु णाम सुरूषिणि दिण्ण महिंवृह । 
मणि विणीयचारणु घंदेष्पिणु अण्णई दिवेलि घम्मु णिरुणेण्पिणु । 


घत्ता--तउ लदइ्दड महिंदें पत्थिविण पंच वि करण दंडियई | 
अटटट वि मय चाडिये णिज्लिणियि तिण्णि वि सलई खंडियई।॥१४॥ 5 
४ ? तिहुबण.; 5 तिद्ृयण. ५४ देवेंदहो, ६ # सुरवंदि; (3 सुरबोदि; 8 सुरोदि, ७४४९ 
पणवेवि पंसिवि, ८ 5 माहबहो, 
]4 ९ 3 "णगिबद्धं, २ 5णविउ. ३ 7 माहउठ. ४ 3 मसउमह. ५ 5 उच्चायरे, 
७ 5 "पुत्तरु कुद, ८ 3 चेदमई, ९ !? विजवेय, १० / उत्तम, ११ & सरूविणि, १२ 8 दिवसे. 
१३ 6 धाडिवि; 3 धाडिज, 

















49 ४ "विहूण हु विहीनस्थ. 3 8 सुरबों दि देवशरीरम्‌ू. 5 ८& अणुई ल्घुभगिनी; 8 तणु तणुई 
मध्यक्षामा, 0 णहसायरचलमयरें नमःसमुद्रमत्येन खगेन- 


]4 406 भवावदइ संसारापत्‌ . 7  पत्ति पत्नी भायों; / बुद्ध त्थ हु करि बुद्धार्थत्य मुनेः 
करे; सुअसणु सुष्ठु अशनम्‌ . ] « सदि सिहि सद्दीक्तिनाम राशः. 


औ+ दैकग,-5 


50.8.4. ] पुप्फयंतच्रिरइयड [ गोविंदमहादेवीभवाबीओ' 
5 
दुवबई---ताइ सुद्दद्ियादि पयमूलइ मूलेगुणेहिं जुत्तउ ॥ 
तडे अश्वंतघोरु मारावहु तणुतावयद तशउ ॥ छ ॥ 

मुये संणासें पुणु णिरु णिरुवमु पद्चिलइ समग्गि एकु पल्ोवमु । 
भ्त्तउं ताइ चार देविशेण दुकड तहिं वि कालि परियेक्षणु । 
इृद गंधारिविसइ कोमरूवर्णि विडैलपुक्खलावइवरपट्टणि । ह 
सुपसिदधु रायहु इंददरिद्दि असिधारादारियणियवइरिट्दि । 
मेरुमदेद्वि गब्मि उप्पण्णी धूय एद्द गंधारि रवण्णी । 
किर ४: कई णयहु दिज्ञइ लग्गी आक्खिईं णारएण तुद्द जोग्गी। 
पई त॑ पड़िबदु जित्तर् कण्णारयणु एउं रणि हि्तडं । 
णिसुणि साम पियराम पयासमि गोरीभवसंभवणु समासमि | 0 
णायणयरि द्वेमाइडु णरेसरु जससइभज्थणंतरकयकरु । 
चारणु जसलहरु पियद णियच्छिड बंद्यि वर पक. | 
ते संभरिवि पदहि वफ,ल्लाणिईं जे णियगुरुसमीवि इ | 
वहँमाणपुरिखित्यीपंडइ भणइ महांसइ घाद्रसंडइ । 
पुष्धामरगिरिअवरबिदेहइ पवरासोयणयरि वरंगेहइ | 5 
आणंदहु जायो णियवस बेन सयसा कक । 
ताइ दयालुयाइ गुणवंतद हु पुण्णवेतु वाणिकंतह । 
दिण्णडं अण्णदाणु भेयतंदहु अमियोइद्दि सायरहु मुर्णिद्‌दु । 
णद्दि देवई पश्चक्खई आयह पंचचुछरियई घरि संजायई। 

घत्ता--मुय कार्ले जंते सुर्गेगयण उत्तरकुरुदहि हवेप्पिणु ॥ 90 


पुणु भार्वणिद्महएवि हुय हैं उप्पण्ण चदप्पिणु ॥ १५॥ 








॥5 १३४ “गुणाहिं, २ ।"8 तबु. ३ 8 मुह. ४ 5 देवत्तणु. ५ 428 परिवत्तणु, ६ | बर- 
पुक्खलावइ"; 5 विउले पोक्खलाबइ”, ७ 5 'करकरु, ८ & 0॥808 ६#9 |॥0- ९ १5 "समीवि खु 
जाणिडं; 3 'समीबि सुयाणिउ; [? समीसुवियाणिउ, १० 38 वह्माण', !? वद्धमाण', ११ ]3 पोरिसि 
पियसंडए, १२ 8. महारिसि, १३ /|3!?5 जाया जाया वस, १४ 5 णवविहृपुण्णवतु, !? पृण्णु पत्तु; 
#]85. णवविहृपुण्णबतवणि_, १५ 4 |? हयर्णिदहो; 88]8. भयवदहो, १६ ? अमियायहि, १७ 4? 
मिग); !? मिगणयणे. १८ |3 भावणेंद”. १९ / तहे त देहु मुएप्पिणु; !? हड ते देहु मुएणिणु. 
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0 & साम है वाद्देव; पियरम है प्रियभाये, प्रिया रामा यस्य; 8 "मबसंभवणु भबश्नरमणम्‌ , ] 8 
जससइ” यशस्व॒ती, 4 ८ बद्ढमाणेत्यादि वर्धमानपुरुषस्नी नपुंसके; 6 मंहासइ महासती स्वमभर्तुस्पे 
कथयति. 0 ८ आणें द हु बणिजः; णियब॒स भारयो वश जाता; 8 स यसा स्वयशा$, यशोयुक्ता, !8& 
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हुवई--पुंणु केयारणयरि णरवइसुय संजमंद्मदबावरं ॥ 
झसि समासिऊण सब्भावें सॉयरयत्तमुणिवरं ॥ छु ॥ 
किडं पक परमरिसि आणइ मये गय थिय लोहस्मविमाणइ | 
घणजलबाद हू कोसंबविदि णयरिद्दि वणिणाइडु । 
पुणराथि अमरालेवणिसइदि हुई सुय सेट्रिणिदि खुडइद्दि।. 85 
जणवएण कोकिय खुद्दकम्मिणि घम्मसील सा णामें घम्मिणि । 


अद्खंतियादि समीषि पसत्थी जिणवरशुणसंपश्ि बउत्थी । 
वीयसोयपुरि पुणु कयणिरइ॒द्दि मेरुचंद्रायहु चंदमइदि । 

गोरी एद्द थीय उप्पण्णी विजयपुरेसे विजएं विण्णी । 

आिधि तुज्झु कण्द कयणेद पद वि अणंगवाणहयदेह । 0 
परिणिय पीणियरश्मयरद्उ महप्वित्तेगपट्टु णिबद्धड | 

पुणु आद्यासह देड दियंबद् णिछेणदि पोमावश्जम्मंतरु । 

एत्थु जि उज्जेणिद्वि विजर्यंकउ पहु सोमत्तगुणेण सेसंकउ । 

ताखु देवि अवेराइय णार्मे गुणमंडिय घणुलट्टि में कार्मे ! 


घत्ता--तद्दि पुक्ति सलक्खण विणथसिरि हत्थसीलेपुरि रायहु॥ 
विण्णी दरिसिणडु दरिलिएण ताएं लब्छिसदायहु | १६॥ .. 5 


7 


दुबई--गयपंचेंव्यित्थपरमत्थसिरीरयेरमणघुतहो ॥ 

दिण्णडं ताइ भोज्जु घर आयहु रिसिद्दि समादिगु्तदो ॥ छ ॥ 
तेण फलेण सोक्खसंपत्तिदि हुय देमवयद भोयधरित्तिहि । 
पुणु वि वरामराचिक्तणिरोहिणि हुई देवंहू चंदहु रोदिणि। 


6 ९ 8 पुण. २ 3? समसंजमदया_, ३ ।? 'दयाघर, ४ /॥ सायरपरममुणिवरं; 3. सायरदत्त 
५ 7 मुय, ६ 7? समहहे, ७ ७ अमलाछाबिणि); [28 "छाबिणि”, ८ 28 अइकक्‍्खंति . ९ 828 800 
8७7 ॥76: सा मह ( ? महि ) सुकरुग्गे देवी हुय, तेत्थु सोब्खु भुजेवि पुणरवि चुय. १० 47 "सणे 
88 "क्षणु. ११ 8 णिसुणई, १९ 5 सकंसठ, १३ 5 अवराय, १४ 5 य [07 व. १५ /? हत्पिसीसे. 

7 १९ ४8 रइरस्‍मण, २ 3 आयहि, ३ ४8 देवय, 
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॥7 | परमत्थ मोक्षभ्ी; रय रतमू, 4 ८ 'चित्तणिरोहिणि मनोरोधिका, 
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पहु पह्ल तह खुद माणेप्पिणु जोइसजम्मसरीरें मुणप्पिणु । 5 
घणकणपडरि मगहदेसंतरि सामेलगामि वेणुविरश्यघरि । 
विजयदेवहलियहु पिय देधिल सुर्मद्दि सुभासिणि खुहयलयाइल | 


पउमदेवि तैडु दृद्दिय घणत्थणि सा चंदाणी गुणर्चितामाणि । 
रिखिणाहहु कर मउलि करेप्पिणु वरघस्महु पयाई पणवेष्पिणु । 


गहिउं ताह रसर्णिद्यणिग्गहु अधियाणियतरुदलड्डु अवरगहु । 0 
मुद्मरुविछासियमिंगयसदहिं णिहैउ गाउं णाहलईि रडदहिं । 
अर्वणद्विणणार्से विद्याणड भदयद् लोड असेसु पछाणउ | 


घत्ता--गठ काणणु जणु णिरु दुक्खियउ विसवेलिदि फल भकखद ॥ 
अमुणंतणामु सा दइलियसुय पर त॑ कि पि ण चक्खइ ॥ १७ ॥ 
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दुघई--मुठ णेरणियरु लयलछु बयभंगभएण ण खोइ विसद्दर्लं ॥ 
जीबिय पउमंदेवि बिह_ुरे वि मरण गरयाण णिश्वलं ॥ छ ॥ 


कार्ले मय गय सा दिमेवयह्‌ देखहु कप्परुकल्लभोयमयहु । 
पलिओषमु जि तेत्थु जीवेप्पिणु भोयभूमिमणुयसु मुर्पाप्पिणु । 

दीवि सर्यपष्टि देवि स्यंपह सुरहु सयंपहणामहु मणमद्र।. 5 
हुई पुणुं इृह दीवि खुदावदि चंदसूरभावंकइ भारहि । 
चारुजयंतणयरि विक्सायहु लिरिमंतहु सिरिखिरिदररायहु । 
सिसरिमिइंदेविदि विमलसिरी खुय णवमालइमालाकोमलूभुय । 

दिण्णी जणर्ण पालियणोयडु भद्िलपुरवरि मेहणिणायहु । 
तिविद्देण वि णिव्वेएं लश्यड र॑ज्ु मुणवि सो वि पव्धययउ । 0 








४ 5 'सरीर. ५ ४ सामरिगामे; [23 सामलिगामे. ६ ) समुहि, ७ ॥!?४ तहि. ८ 3 "सिंगयी, 
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6 8 वेणुविरदइयी वशविरचितम्‌. 7 सुदहृयलयाइल सुभगलताभूः. 86 चदाणी रोहिणीचरी 
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38 2गदरुयाण गरिष्ठानाम्‌ , 3 6 हिमवयहु हेमवतक्षेत्र, 8८ "भा वंकइ भा प्रभा वक्ता 
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जव॑दिस्रो संधि ] मद्दापुराणु [50.9.45. 


घता--मुठ जश्यर हुड सहसारवइ मेहरोड मेहाणिहि ॥ 
गोवेंद्खंतिदि पालि कय विमलेसिरीदइ खुतवबिद्धि | १८॥ 
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दुबई--अच्छच्छोबिलेण भुंजंती अणवरयं खुरीणिया ॥ 
जाया तस्से चेय णियद्रयहु प्रच्छरपद्दाणिया ॥ छु ॥ 
पुणु अरिट्ठपुरि सुरपुरसिरिद्दरि रयणसिद्दराणियरंचियमंदिरि 


मरुणश्ववियमंदर्णंदणवणि हिंडिरंकोइलकुलकलर्णासाणि । 

राउ द्विरण्णपम्मुं णिम्मलमइ ताखु घरिणि बल्ूह सिरिमइ सइ। 5 

ताहि गध्मि सदसारेंदाणी सिरिघणरवहु चिराणी राणी | 

पोमावद हुई णियेंपिडपुरि पएयह तुहं घरिओ सि सर्यंवारि । 

कुसुममाल उरि घित्त गुरुक्की एं कार्मे बाणाघलि मुक्की | 

पई मि कण्द सुरूलिय गब्मेसरि कय मदहए॒वि देवि परमेसरि। 

जि संसारहु आइ ण दीसइ केशिउं तहिं जम्मावलि सीसइ। 0 

नूवे अण्णण्णहिं भावहिं वश्चइ जीऊँ रंगगठड णडइ जिह णश्चइ । 

णच्चाविज्ञद चित्तायरियएं विविहकसायरोयरसभेरियएं ! 

इय आयण्णिधि कुबलयणयणहिि जय जय जय भणेवि भव्वयणहिं । 

घत्ता--वेवश्यद हरिणा हलहारिण महणविद्धि आहिणंदिड ॥ 

सिरिणेमिमडारउ भरदहगुरु पुष्फयतेजिणु बंदिड ॥ १० ॥ 5 


इय मदहापुराणे तिसंट्विमद्ापुरिसगुणालंकारे महाकइपुण्फयंताविरइए 
महाभव्यभरहाणुमण्णिए मद्दाकव्वे गोविद्मदोदेवीभर्वाधलि- 
वण्णण णाम णर्वेदिमो परिच्छेड समत्तो ॥ ९० ॥ 





११ 5 भेहणाउ, १२ / पोमाबह; 8 गोवय, १३ 3 विमलसरीए; 9 विमलसिरिए, 
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५ ? 'बामु, ६ 5 सहसारिदाणी, ७ /? णियपिय”, ८ ।? देवि गब्मेसरि, ९ 8337 णिब, 
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39 4अच्छच्छंबिलेण काजञ्ञिकाहरेण; सुरीणिया श्रान्ता, 2णियदइयहु मेघनिमाद- 
घरदेवस्थ; “पहाणिया मुख्या. 8८ सुरपुरसिरिहरि इन्द्रनगरशोमभापदारके, 7 8 एयइ एतया 
पद्मावत्या, 9 ८ गब्से सरि गर्भ धनवती«» 


२० [ महापुराणु-५०., [[[ |] -- १५३ -- 


जठा 
पज्लुण्णभैवाई पुच्छिड सीरहरेण सुणि ॥ 
त॑ णिसुणिवि तासु वयणविणिरेगउ दिव्वझुणि ॥ धझुबक ॥ 
॒ 
इह दीजि भर्ाह्दे बरमगहदेसि पुरपट्टणणयरायरविसेसि । 
दुँब्मिरंगोहणमादिसपगामि बहुसालिछेति तहिं सालिगामि। 


सोत्तिड छेद णिवसइ सोमदेउ कयसिद्दिविद्धि अग्गिल्वहुसमेड । 5 
तहि पद्िलारड सिखु अग्गिभूइ लह्ढुयारड जञायड वाउभूइ | 


बिण्णि वि खउवेयसडंग धारि बिण्णि थि पंडियज्षणचिश्तहारि | 

ते अण्णईि वासरि विद्वियजण्ण पुरु कहिं मि णंद्विद्धणु पवण्ण । 
णश्य॑तमोरकेकोरवंति तहिं णंदिघोसण्णंदणवर्णंति । 
कुसुमसरालिसिरकरकुदयराहु रिखसि अवलोइड रिसिसंघणाहु। [0 
बिण्णि वि जण वेयायारणिद्ठ ते दुद्ठ कट्ठु दण्पिद्ठ घिट्ठ । 

आवंते णिद्दालिय जईंवरेण जह बोलिये मउ महुरें सरेण । 


घत्ता--किज्ञद उप्पेक्स पाविण लग्गद धम्ममह ॥ 
लोयणपारिद्दीणु कि जाणइ णडणटूगइ ॥ १॥ 


2 


गुरुवयणु सुणिवि खयकामकंद थिय मोणु लप्पप्पिणु मुणिवार्रिद । 
जे खलु जोश्वि णियतणु चयाति उवसमि वि थाति जिणु संभराति । 
जे जीबिडे मरणु वि समु गणंति परु पहणंतु वि णड पडिहणंति । 
जे मिग जिद णिज्लणि वणि बसंति_ मुणिणाहह ताईं मि वद्दारि होति। 


॥_ १० पहुण्ण', २६ 'भाबहं. ३ 7? 'विणिमय, ४ है दुद्धिर, ५ 6 सुठ; ।? सुहे- 
६ 78 वाइभूर. ७ /!? 'किंकार) 3 'किक्कारी. ८ ?8 णंदघोस”, ९ 5 आववेत. १० / जयबरेण, 
११ 6 बोलिउ. 

2 १४ कु, २४ बरिंदु, ३े 8 मृग. 








8 2वयण्ण मुखम्‌ . 46 दुब्मिर दोहनशील्मू, पगामिप्रकाम, 58 "सिहिविहि 
अभिददोत्रम्‌ू . 0 / णेदिघोस” वृषभशब्दयुक्तम्‌ . 0 ८ कुसुमसरेत्यादि कामचन्द्रस्य राहुष, ]] ८ 
बेयायारणिद्ठ वेदाचारतत्मरो, [2 8 बोलिय उक्ता:, 3 उप्पे क्ख निरादर3. 

2 प2८ खयकामकंद खनितकन्दर्पकन्दाः, 2 ८ जे खल इ त्या दि तेषामपि कारणं बिनापि 
इजवों भवन्ति, 
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एकणवर्दिमों सैचि ] महापुराणु [ ए0.8,8. 
आया ते पमाणिवि अभ्णियाईं खमब्मेंदिदिवंताई जिशुणियाइं।. 5 


णिस्गय गय पिखुण पलंचबाहु गामंतरि दिद्ठउ अवरु साहु | 
सो भणिड तेहि रे मूह णम्ग मलमालिण मोक्सवापण भग्ग । 
पस्ु मारिये खडु ण जण्णि मासु तुम्दारिसाई कहिं तियसवासु । 
ता सश्चयमुणिवरु भणह एंव जइ हिंसायर णर हॉति देव । 
तो खूणागारहु पढमें सम्यु जाएसइ को पुणु णरथमस्यु। 0 
जंपिडं जणेण जद भणेह चारू जायड विष्पह माणावद्दारु | 
अण्णहिं दिणि जोइयभुयबलेहिं णिवसंतहु लड़ वाणि खलेद्िं । 
आवाहिउ भीसणु आसिपदारु कंचणजक्लें किर्दे विव्वयार । 
ते बिण्णि वि थेभिय खग्गहत्थ ण॑ं मेट्टियमय थिय किय णिरत्थ। 
परदेवपद्दावणिपीलियाई अटटंगोवंगई खीलियाई। 45 
अलियउं ण द्ोइ जिणणाइखुसु पावेण पाउ खज्जह णिरसु । 
घत्ता--तणुरुहतणुरोहु अवलोइबि उत्वेददयई ॥ 
मायापियराइं जक्खहु सरणु पराइंयेई | २ ॥ 
3 
कंपंति णाइं खगह्य भुयंग जंपेति विप्प माहिणियरडियंग । 
सोवण्णजक्ख जय सामिसारू रफ़्लहि अस्दारा वे वि बाल । 
ता भणइ देउ पसुजीबहारि जद ण करंद् कम्सुं कुजम्मकारि । 
दिंसाइ विवज्विउ सश्चगम्में जइ पडिवज्ञद जद॒णिंद्धम्मु । 
तो करमि सुयंगई मोक्कलाई पेकखडु अज्जु जि सक्रियफलाई। 5 
गद्दियाई तेहिं पालियदयाईं मायाभार्वे सावयवयाई । 
णिचडिय ते कुगइमइंधर्यारे णीसारसारि तंबारयाएरि। 





४ 7 "विहिवतहि. ५ # सुव्बया, ६ [? ता. ७ 30]8, पढमसग्गु, ८ 3 णयरमग्गु. ९ & दियखलेहिं; 
70 वियखलेहिं. १० &!?8 कडठ. ११ 338 मदट्टियकिय थिय णर णिरत्थ, १२ 3 उन्वेइयउ. 
१३ 3 पराशयउ. 

3 १४ जप्पति. २ ॥7? करहु; 5 करह, हे 8] जण्णु, ४? कम्मु, ४ 4378 तो. 











56८ अभणियाह अवक्तव्यानि, 8८ जण्णि यज्ञे. 9 & सच्च यी सात्यकिः; £ हिंसायर हिंसाकरा), 
8 ४ चार चेश्टितम, 47 तणुरुह्वत णुरो हु पुत्रशरीररोधः. 
3 0८ खग" गरुढ:, 8 ८ पसुजीवहारि यशकर्म, 5 6 सुयेगईं पुत्रशरीरम; 2 सुक्किय 


पुण्यस्‍्य. 7 ८ ते पितरी; # णीसारसारि महानिश्ारे; तंबारबवारि प्रथमनरकद्वारे. 8 & 'सयरुए,हि 
शतव्याधिमि:, 


>+ रैणु५>- 


हड0.8.9. ] पुष्फर्यंतबिरिश्यठ [ रुप्पिणिकामएव्सओोज 


अणुद्वियभी ममवसयरूएहिं पुणु पालिड बैंड द्यवरसुएर्दि | 

गय सोहम्महु कयसुररभाई भुत्ताईं पंच पलिओवमाई | 0 
पुणु सिहरासियकीलंत खयारि इह दीवि भरहि साकेयणरयरि | 
णरणाडु अरिजउ बैंदरितासु वणि वर्णिउर्ूपुंगसु अरुहदासु । 


वष्पसिरि घरिणि खुड पुण्णभदु अण्णेक्कु वि आयउ माणिभदु । 


घत्ता--सिद्धत्यवणणतु सहूं राएं ज्ाइवि वरई ॥ 
गुरु णवित्रि महिंदु आयण्णिवि धम्मकल्तरई॥ ३ ॥ 


45 
णियलाच्छि विईण्ण अरिंदमास पावश्यड ज्ञायड अरुद्ददासु । 
सिरसिहरचडावियणियश्ु्दि पुणु मुणि पुच्छिउ वणिवरसु्र्दि । 
चिरभवमायापियराई जाई जायाईं भडारा केत्थु ताई | 
रिसि भणइ वद्धमिच्छत्तराउ जिणधम्मविरोहड तुज्छझु ताड | 
रयणप्पहसप्पाघत्तविवरि हुउ णरइ णारयाद्तसमरि। 5] 
अणुहुंजिवि तहिं बहुदुकखसंघु मायंगु पह्यउ कायजंघु । 
कुलगव्बे णड़ियड पावयम्मु सो सोमदेड संपुण्ण॑छम्मु । 
तहु मंदिरि तुम्हहुं बिहिं मि माय सा सारमेय हुई बराय | 
आग्गिलबंभणि त॑ सुणिवि तेहि तहिं जाइबि मडवयणामएहिं । 
संबोधियाई बिण्णि वि जणाई उबसंतई जिणपयगयमणाईं। . 0 
छुठ कायजंघु कयवयविहीसु संजायउ णंदीर्सरि णिहीसु । 
परिपालियणियेंकुलहरकमेण संजणिय णिवेणारिंदमेण । 


आग्गिल्सुणी वि सिरिमश्द्दि धीय खुद सुप्पयद्ध णामें विणीय । 
घत्ता-आसीणणिवासु उम्घोसियमंगलरघहु ॥ 
णवजोव्बणि जंति बाल सयंवरमंडवेहु ॥ ४ ॥ 5 








५ 0)? वउ. ६ /& सुहरमाई, 7? सुरुसाइ. ७ 8 वयरि', ८ ४ वणिवरपुगमु, ९ !? “बणंते, 
१० जाई विरह. 

4 १ ३9 विदिण्ण", २ ४७ तेहि. ३ # संपत्तछम्मु, ड 7? सासमेइ, ५४ जायबि, ६ /& 
णंदीसर, ७ 3 'कुलहरणिय', ८ / आसीणवरासु, ९ ]) 'मडहो. 














9 "मा लक्ष्मी. [ ८ वइरिताउसु शत्रणां त्रासकः. 
4 व4६ विदृष्ण वितीणी, 5 & सप्पावत्तविवरि सर्पोवर्तबिलि, 0७ मायंगु चाण्डालः. 


7 2" म्मु पाषण्ड. 8/सारमेय शुनी. 9 8 मउवयणामएहिं मदुवचनामृतेः ! 8 णिद्दीशु 
यक्ष.. 3 / सुद पवित्रा. 4 आसी णणिवा सु आसीना दपा यस्य, 


अल दणर +त 


एक्रंणबदिमो संधि ] मद्याधुराणु [ एजुए.6०- 


5 

पहणा पड़िवर्जिधि णारिदेहु मार्यगजम्मु बहुपावगेहु 
खुणइत्तणु त॑ घज्रिड तादि हलि अग्गिलि कि रइ तुद्द विवाद्दि | 
ते णिखुणिवि सा संजयेमणाद्दि पाचइय पासि पियदरिसणादि। 
तड करिषि मरिवि सोहाम्मि जाप. मणिचूल णाम सुरवइद्दि जाय। 
ते भायर सावयंवय धरेवि ते पुण्णमाणिभदक बे वि । 5 
तत्येब य वियलियमलबिलेब जाया मणदर सावण्णदेव । 
चोलीणंइ देद्दि समुदकालि हुर्य कुरुजंगलेंदेसंतरालि । 
गयडरि णिउ णामें अरुहदाखु कासव पिययम वह्लद्दिय ताछु । 
महु कीडय णामें तादि तणय ते जाया गुणगणजाणियपणय । 

घत्ता--आयण्णिवि धम्मु भवसंसरेंणहु संकियड ॥ 0 

विमलप्पहपासि अरुहदाखु व्क्‍खंकियड ॥ ५॥ 
6 

महु कीडय बद्धसणेहमायच गयडरि संजांया बे वि राय | 
ता अवैरफंपपुरवइ पसण्णु कणयरहु णॉम कणेयारवण्णु । 
आयडउ किर फिकरु महुद्दि पास ता लेण वि इच्छिय घरिणि ताखु । 
पीणत्थणि णार्मे कणयमाल पहुँमणि उग्गय मयणग्गिज्ञाल | 
असहंतें प्णा सरपिसक्क उद्दालिय वहु वियलियाबियकु। . 85 
जड दुजेडतवसिपयमूलि थरूु वियंसो्ं कउ तह पेसियक्कु । 
कणयरहें सोसिड णियंयकाड विसाहिड दूसहु पंचग्गिताउ । 


5 १९१? सयम, २ ४]? सावयवउ चरेवि. हे ॥) जे. ४? सामण्ण', ५ & वोलीणदेहि 


बुसमुद, ६ [' चुय, ७ 0३ "जगलि, ८ / गयउरि णामे गिउ अरृहदासु. ९ & तहि, १० &? 
“ससारहो . 


6 १7४ भाव. २ 8४ जाया ते बे वि; +? ते जाया बे वि. ३ ७3 अमरकण; 7 अवर- 
कंकी, ४ 7? णामु, ५ & कण्णयार; ४ कणियार', ६ 4 तेण पछोइ्य, ७ महो मणि. [? महुमणि. 
८ 9 "बितकु, ९ 3!) दुजडु, १० 5 तृयी, ११४ तडु, १२१७ णियह . 








&8 6 पदृणा यः पूर्व पति: पश्चाच्ााण्डाल्श्ततो यक्षस्तेन, 2 2 कि रइ तुह विवाहि विवाहे 
का रति; तव, 3 ८ सजय? संयत बद्धमू- 4 8 जाय भारया, 0 ८ तत्येव सोधमंस्वर्यं; 0 सावण्णदेव 
सामानिकाः, 7 ८ वोलीणहइ देहि च्युते शरीरे, 8 & णिड रृप;; 8 कासव काइयपी. 9८ महुकीडय 
मधुक्रीडकी . 

6 20 कणयार पीतवर्णपुष्पम्‌ . 3 ८ किंकरु मधु राशः कनकरथः सेबकः, 8 ते ण अधु- 
रशाशा, 8 &सरपिसक स्मरबाण:; 8वियलियवियकु विगलितवितकेः, 0 6 दुजडतच सि" द्विजद- 
तपस्वी; 82 भेसि यु न्ासिताक तपः. 


ज>ै.6.8, ] पुष्फंतधिरश्यठ [ रुणिणिकामएवसंजींड 


बंदेवि भडारठ विमलबाहु दुद्धरवयथसंजमयारियाडु । 
परियाणिवि तद्ु तवेण तेहिं इंदसु पसु महुकीडैबेद्दिं 

खिद्ध वृहमइ सग्गि मदहापसत्धु मणु रंजिवि भुंजिवि दंश्यित्थु । 0 
दरिमदण्विद्दि रुप्पिणिद्दि गब्सि चंदु व संचरियेंड पव्रिमलब्मि । 

महु संभूयउ पक्कुण्णु णामु पसरियपयाउ रामाहिरामु । 


घत्ता--कणयरहु मरिवि जायड भीसणवद्रवस ॥ 
णद्दि जंतु विमाणु खलिउं कुईड जोइसतियसु ॥ ६ ॥ 


7 
थक्कई विमाणि सो भिण्णकेड आरूढउ गज्जाइ धूमकेउ । 
चिरु जम्मंतरे सिसुदरिणणेत्तु अवहारिड जैण मेरठ कलत्तु । 
सो जायड अज्जु जि एत्थु बरि मरु मारमि खलु णिव्वूढ्सोरि । 
घल्लमि काणणि अधिवेयभार्ड दुइं अणुद्दाज्रेवि जिद मरईं पाउ । 
गयणयललग्गतालीतमालि इय मंतिषि खयरव्णतरालि।. 5 
परियणु मोदेष्पिणु सयलणयरि सिस धछिउ तक्खयासिलहि उर्वेरि । 
पुरि बह्िड सोउ मद्दायणाहं हलहरेरुप्पिणिणारायणाहं । 
ता बि्डेलि सेलि वेयबुणामि अमयवइदेसि वित्थिण्णगामि । 
दाहिणसेढिद्दि घणकूडणर्यारि णदसायारि विलसियर्सिधमय्यरि । 
तहिं कालि कॉल्लयरु खर्गिंदु गणियारिविहुसिउ णे गइंदु | 0 


घतक्ता--सविमाणारुदु फकंचणमालइ सम तहिं ॥ 
खंपत्तड राउ अच्छ३ महुमद्डिंसु जहिं | ७ | 


8 


अवलोइड वालड कर घिवंतु छुडड छुडड उग्गड ण॑ रवि तवंतु । 
बोलिउ पहुणा लायण्णजुचु लइ लइ सुंदरि तुद्द होड पुस्तु । 


</ ३८० /िएपि/टि ' रीहपेकिजर फनी पर पाह९७/९५७4००१३/६० ७८६५८ नह पी पनपजी ५७ ९७८२०५९८५२३१५७८०९०१जरीपमा--रननथीयन तीन समी तीज जीन जी. 
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एक्रणबदिमों संखि ] महापुराणु [ £0].9.9. 


बालउ लक्‍लणलक्शंकियंगु रूबें णिच्छड होसइ अणंग॒ । 
ता ताइ लइृ॒ड खुड ललिययाहु णं णियदेहहु मयणम्गिडाहु । 
बरतणयलंभहरिसियमणाइ पुणु पात्यिड णियापिययमु अणाइ। 5 
परमेसर जद मई करदि कणज्जु तो तुद्द परोकिख एयहु जि रखु | 
जिंद्द होइ देव तिद 'देद्दि वाय' राफिखजउ महु सोहरगछाय । 
त॑ णिसुणिवि पहुणा विषप्फुरंतु उन्वेलिबि,कुंतहि कणयवत्तु | 
बद्धउ पुत्तु जुवरायपदटु पुलएं जणणिट्टि कंचुड विसहदू | 

घत्ता--णियणयरु गयाई पुण्णपद्दावपह्ारियई ॥ 0 

णंद्णलादेण विण्णि वि दरिसाऊरियई | ८ ॥ 
9 

मंदिरि मिलियई सज्नणसयाइ णाणामंगलतूरई दयाईं। 
काणीणहुं दीणहुं दिण्णु दाणु पूरियदिहि अदृच्छापमाणु । 
बंद्यई अणेयई पुल्लियाई कारागाराउ विशजियाई | 
विरइड तणयहु उच्छेचपयत्तु तहु णामु पहट्टिड देवयसु । 
आणंदु पणश्चविउ सज्ञणेद डच्छाहु विमुक्कड दुल्लणेहिं । 5 
णं कित्तिवेल्लिवित्थरिड कंडु परिदवृदु यालु णे बालयंदु । 
संजाउ णिट्विलविण्णाणकुसलु जिणणाहपायराईवभसलु । 
मंडलियाणियरकलियारएण एत्तहि हिंडंतें णारएण । 
रुप्पिणिहि महंतंगयविओड कण्दहु जाहबे अवहरिंड सोउ । 
णिवेमउडरयणकंतिलपाय गोविंद णिसेंणि राय।हिराय । !0 


घत्ता--मेइणि विद्दरंतु पुब्बविदेदि पसण्ण्सरि | 
हउं गउ णरणाह चारु पुंडरीकिणिएयरि ॥ ९ ॥ 








8 १४७ देवि बाय 
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हजए.40. ] पुष्फयंतविरइदयउ [ रुणिणिकांमएवसेजोउ 


0 
तहिं मेहुं विद्धेसियमयगद्देण अविखडं अरूंद्ेण सर्यपददेण । 
जिद णिड देवें वश्रायरेण जिह घिसु रणिण परमारणण | 
जिद पालिउ अबरें खेयरेण छखुठ पडिबाजिवि पर्णेयंकरेण । 
जिद ज्ञायड सुंदर जचजुवाणु सोलहसंबच्छंरपरिपमाणु । 
त णिसुणिवि रूँपिणिहरिहि हारिसु_ संजायउ हरिसंझुयेद वरिस्ु । 5 
एत्तहि वि कुमारें हयमलेण राणि आग्गिराउ बंधिवि बलेण। 
आप्पिड णियतायहु णीससंतु अवलोइवि णंदणु गुणमहंतु । 
कंचणमाल॒ददि कामग्गिजाल उद्विय हियडलछ॒इ णिरु कराल | 


घत्ता--अहिलसिड संपुतु मायद विरहंविसंठुलइ ॥ 
कामहु बलवंतु को वि णत्थि मेइणियलइ ॥ १० ॥ 


डव 
पंगणि रंगंतु विसालणेत्तू जे उच्चाइउ घूलीविलिसु । 
ज॑ थणचूयइ लाइड रुंतु जे कलर परियंदिड खुयंतु । 
जे जोईउ णयणह;िं वियसिर्हिं ज॑ बोल्लाबिड पियैजपिएहिं । 
त॑ एवहि पेमुग्गयरसेण वीसरिय सब्यु वम्महवसेण । 
पुत्तु जि पइमावें लदड ताइ संताविय मणरुद्डसिद्दिसिदाइ।. ४ 
दक्कारिवि द्रिसिउ पेस्मभाड तुहं दहोहि देव खबराहिराउ । 
मई इच्छहि लइ पण्णत्त विज्ञ णिव्वूइमाण माणवमणोज । 
त॑ णिखुणिवि भासिड तेण सामु करपलदवि ढोइरउं पाणिपोमु । 
गलिउत्तरिज्लपयडियथणाइ संगहिय विज्ञ द्ण्णी अणाइ | 








70 १९१ & मुद्द. २ & अरहेण. ३ & घित्तउ वणि, ४ |? पणयघरेण, ५ |) सवत्सरपरिय- 
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धैक्रणवरदिमों संघ्रि ] मंहापुराणु [ ४07.9,7. 


गयणंगणलग्गधिचित्तचूंह गउ खुंद्रु जिणदेस सिद्धूकूड़।  0 
अवलोईबि चारण विग्णि वेत्थु मुणिवर जयकारियि जगपयत्थु । 
आयण्णिवि बहुरसभावभरिडं सिरिसंजयंतरिसिणाहचरिडं । 
तप्पायमूलि संलारसाद विरइठ विज्ञासाहणपयारु । 


घक्ता-- एणु आयेंड गेहु खुड जोयंति विरुदणण ॥ 
डरे बिद्धी झ् कि कणयमाल मयरद्धपणण ॥ ११ ॥ 


32 
णिरत्था सरेणं॑ उरग्गं करेणं। 
हणंती कर्णती ससंती चुणंती । 
कओंले विचित्तं विसाएण पत्ते । 
विदृण्णं पुसंती अलं णीससंती । 
रसेणं विसई ण पेच्छेद णट्ट । 5 
णिसामेर गेये ण कव्वंगभेय । 
पढंत ण कीर पढावेशइ सार। 
घण्ंण दसिऊर्ण कले जाॉपिऊर्ण । 
यबर चित्तचोरं ण णाडेइ मोर । 
पहाए फुरंत॑ सलीलं चरंतं । 80 
ण मैण्णेइ हंस ण घीणं ण वंसं । 
ण ण्हाणं ण ज्लाएं णपाणं ण दाणं 
ण भूसाविद्दाणं ण पयत्थठाणं । 
ण कीलाविणोय ण भुंजेद भोय॑ | 
सरीरे घुरलूंती जलदा जलंती। 8 
णैवंभोयमाला सिहिस्लेव जाला । 
ण तीए सुहिल्ली मंणे कामभल्ठी । 





१० 8? 'बूडु, ११ ?8 जिणघर, १२ 8 अवलोइएबि, १३ )28 आइउ, 
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ह0.8,7 ] पुष्फयंतविरइ्यड [ रप्पिणिकासएब्सओोड 


णिरुसण्णमण्णा अरालुशसण्णा । 
विमोत्तण संक सगोसस्स पंक॑ । 
पकाउं पउतता सरुत्तत्तगत्ता । 20 
सपेम्म थबंती पएरुं णेमंती । 
पहासेइ एवं खुर्य कामएवं । 
सद्दों सच्छमावा महं इंच्छ देवा । 
तथओो तेण उत्त अद्दो हो अजुच्त ! 
विश्ण्णंगछाया तुम मज्झु माया | 25 
धैणंगाउ थण्ण गलंतं पसण्णं । 
मण तुज्झ पीये म जंपेहि बीय॑ । 
अछुद अबु््ध बुद्दाणं विरुद्ध । 
घत्ता-- ता ससिवयंणइ जंपिड जंपह्दि णेहच्चुड ॥ 
तु काणाणि लू णंद्णु णउ महु देहेहुड ॥ १२॥ 30 
33 
तफ्खयसिल णामे तुज्झु माय महुं कामोसत्तहि देहि धाय | 
त॑ चयणु सुणिधि मउरुंतणयणु अबहेरे करेप्पिणु गयड मयणु । 
ता घिट्ट दुद्ढ दुब्भावगेहु णियणद्दहहिं वियारिवि णिययदेहु । 
आरुट्ू सुद्द णिट्टर हयाल अकखइ णियद्श्यहु जायरोस । 
ठुहुं देव डिंसकरुणादई भरुसु परजणिड होइ कि कि मि पुछु। 5 
कामंध्रु पाणिपकँवि विलग्गु जोयदि णद्ददारिउं महुं थणग्गु । 
त॑ णिस्रुणिवि राएं कुदएण जलणेण व जालारिडिएण। 
भीसणपिछुणई मारणमणाईं आए सु दिण्णु णियणंदणाहं । 
णिल्तज्ञ अज्जु दायर्ज महहूँ पच्छण्णउं पर्सु बहाइ वहहुं । 
तणयह जयगहणुक्कठियाईं ता पंच सथाई समुद्ठियाई | 0 
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यणग्राउ यण्णे ॥2७॥8/ (88, १२ |28 ससिवयणाए, १३ 8 देहे हुओ. 

335 १ /)? कामाउराह पदेहि; )3 कामाऊरहि., २ 85 अवहेरि, हे |) सुद्ठ, ४ 3 'पह्व- 
५ &? " रद्धण, ६ [?5 दाइज, ७ /॥? महृह. ८ / पसुवहाइ. ९ 8]? बहह 














8 6 णिरुत्तण्णमण्णा निश्चयेन अन्यमनाः: उद्वतचित्ता; € जरारुत्तसण्णा बिरहज्वरेण छुप्तसंशा 
90) 0 सच्त्तत्तगत्ता स्मरोत्तप्गात्रा. 20 ४ बीय॑ द्वितीयम्‌ , अन्यत्‌ . 28 ८ अबुद्धं अज्ञानम्‌ 
29 णे इ चुउ स्नेहच्युतम्‌ « 

33 £202अवबद्देर अवशा, 88 णियणहहि निजनखेः. 0८ महहु मथय; 8 वहाइ 
बेन, प्राकृतत्वात्‌ लिड्ञभेद:. अन्न स्रीलिज् दर्शितम्‌. ह 








“+ रैंदे२ -- 


एक्ंणवदिसो संधि ] मद्यापुराणु [(50.5.4, 


घत्ता--प्रियंबयणु भणेवि सिस्रिमणंगठ साहखिड | 
णिड रण्णडु तेहिं सो कुमार कीलारासिड ॥ १३ ॥ 


4 
णं पलयकालजमद्यतुदे तह हुयवद्दजालाजलियकुंडु । 
णियजणणखुपेसणपेरिएहद्धिं दफखालिबि बोलिउ वद्रिषद्धि | 
भो देवयत्त दुकर बिसंति एयहु दृसांणि कायर मरंति । 
त॑ णिछुणिवि विहसिवि तेत्थु तेण महुमदणरायरुप्पिणिस्छुएण । 
अप्पड घछ्छिउं सहस लि केम सीयलसंदणचिक्खिंलि जेम । 5 
पुजिउ देवीइ मद्दाणुभाउ अण्णहिं जाइबि पुणु सोमकाउ । 
सोमेसमद्दीहर॑मजिध णिट्ठिउ क्रेदि तेहिं चडद्लिददे पिदिउ । 
चीरेण तेण संमुद्द भिडंत थहरूंव घरिय गिरिघर पडुंत । 
पुणु जक्खिणीई जगसारएदि पुज्निउ व॒त्थालंकारएहिं | 
साहलियडु तिहुयणु होइ सज्झ्ु दुग्गु वि अदुग्यु दुग्गेज्के गेज्मु । 0 


घत्ता--सयलेहिं मिलेवि वर्शरेहिं करिकरदीदरंमुउ || 
सूयरगिरिरंशथि पुणु पश्सारिड कण्दखुठ ॥ १७॥ 


6 
ता मद्दिहरु धाहेड होवि कोलु घुरुघरणरायकयघोरैरालु । 
दृढाकरालु देईणिंविलिततु णीलालिकसणु रैत्ततणेसु । 
अरिदंतिदंतणिदसणर्सदिई भुयदडेंदि चूरियरिउरदेहिं। 
मोडिड रईरसुब्भदु खरु अमंद्ु वई्कठड पुत्त कंठकंडु | 


१० 37? णिय, ११ 3 कुमार, 

34 १)”8 'तोंडु. २१४ "जलिउ, २ 7? “कुंड; 5 'कॉडु. रे &?8 वेरिएहिं. ४ ? 
दरिसणे. ५ & घित्तउठ. ६ 8 "चिक्खिल्ु; 5 "चिक्खेछ्ु., ७ /28 सोम्मकाउ, ८ 8 "महीएरे, 
९ ? "दिसिहिं. १० # बहुरूब. ११ ? सुदुगेज्छु, १२ ४28 'दीहभुउ. 

]5 १९१८ धाविड. २ !? होइ. ३ 3 "घोर, ४ ४ देहिणि;; 9 देहिण'. ५ ४8 रत्तत्ती, 
६ / 'सएहिं, ७ 8 'दंडिहिं, ८ 4878 रोसुबन्भडु, ९ ७378 बहकुठहो, 


4 सिरिरसणगउ कृष्णपुत्र:. 

4 232दुककर बिसंति ये प्रविशन्ति तदुःकरम्‌ . 8 8 थह रूव छागरूपम्‌. 

]5 %8द्दोवि कोल शूकरो भूल्वा; & "रोड कोलाहलः. 2० देहणि' कर्दम:ः, दिह 
उपचये; 8 'कसणु क्ृष्णमणेः. 3 & “णिह्सणसहेहिं निर्षणसमर्थान्यां भुजाभ्यास; 8 चूरियरिस- 
208-25208422 4८ खर तीकम; अमंडु अमनोजशञा; 5 वइकंठ हु पुत्ते हरिपुत्रेण; क॑ठ कं ठु 

न्‍ 














- रैईै३े -- 


>#0,8.8. ] पुष्फर्यतविरदयड [ रुपिणिकामएवर्सजोड 


छुथिरतें णिज्लियमंदेरास त॑ विलासिड पेलिछेवि खुंदसासु। 5 
देवपइ विद्एणड विजयघोसु जलयरू परवादिणिटद्दियेयसोखु । 
अण्णेक्रु पिसखुणपाढीणजालु ढोश्यड महाजालु वि विसालु । 
सज्जणहु वि दुजणु कुडिलचिसु पुणु कालणामग्रदेम॒ुद्दि णिहिसतु । 
रयणीयरेण सूद्दउ पसत्थु पणवेधि महाकालेण तेत्धु । 
विसेसंद्णु भडकडेंमदणासु तह दिए्णड केसवर्णदूणासु । 0 
पुणु वम्महेण दिट्ुड खयालि पब्भइ्डचेहु रुकखंत रालि । 

विजाहरु विज्ञाबलहरेण कीलिउ केण वि विज्ञाहरेण । 

तहु वसुणंदर अवलोइ्याइ णियकरयलसयदलढोइयाइ । 
णरदेदसोक्खेंसजोयर्णीह गुलियार णिबंधणमोयर्णाद । 
मेल्लाविड भाषिरे भाउ ताउ उप्पण्णड ताखु सणेदमाउ । ॥8 
हरितणयहु द्रपहेसियमुद्देण दिण्णाउ तिण्णि विज्ञाउ तेण । 
उबयारहू पड़िउवयारू रहउ भणु को ण सुयणसंगेण लदृउ | 


घत्ता--डुलणवयणेण परिवहियअहिमाणमउ ॥ 
सहसाणणसणप्पचिचरि पहट्ुड जयविजड ॥ १५ ॥ 


46 
तहिं संखाऊरणणिग्गएण णाएण सणाइणिसंगएण । 
पब्चालंकिउ जयलच्छिवण्णु घणु दिण्णउं कामह चित्तवण्णु | 
बहुरूवजोणि णरवराविमद अण्णेक्क कामरूविणिय मुद्दे । 
जो५बि दुर्वालिइ लोयणेट्ू थार्मे कंपाविड तरुकविद्ठु । 
हिं गयणंगणगमणउ चखुयाड लइयाउ कुमारें पाउयाउ | 5 
खुविसिटृइटर्पीवियालिवेण पुणु तूसिवि पंचफणादिवेण । 





89 “मदिरास, ११ ४७ पेच्छिठउ. १२ ४ देवए, १३ 3 विदिण्णठ, १४ 9 'हियइ, १५ 
गुहमुहट, १६ ४ विसदंसणु, १७ 8? 'कडव॒दणासु. १८ दिण्णिउ, १९ ॥!?४ सोकक्‍्खु, २० 
अगुलिए, २१ /॥ लाविड माउभाड, २२ 4 सिणेह, २३ 8 दरिसियसियमुहेण; ? दरवियसियमुद्देण 

6 १ ० मुद्दे. २? दुआलिए; 5 दुयालिए, ३ 8]?25 लोयणिद्ठु, ४.॥ !28 “इच्छियसिवेण 


6 & विजयघोसु नाम शेखः; 8 वाहिणि सेना. 7 & पिसुणपाठी्ण' शत्रुमत्या;. 8 & 
सज्नणहु वि दुजणु सजनस्यापि दुजेना मवन्ति. 9८ रयणीयरेण राक्षसेन, 70 & विससंदणु 
वृषस्यन्दननामा रथश, कड' समृहः, !] & खयालि विजयाथें खगाचले, ]8 & भाविठ रुचितः 
श्राता पितावत्‌ , 0 सहसाणण  सहस्तमुखः सर्प: जय वि जउ जगति विजयो यस्य- 

]6 8 णाएण सर्पेणं/ सणाइणि सगएण स्वस्नीकेन, 2७ 'वण्णु संपन्न परिषूर्णम, 
88 बहुरूबजोणि बहुरूपोससिकारणम्‌ , _विमद्द मर्दनकरी, 4 / कविद्ठु कपिच्छः. 5 6 पाउथाउ 
पादुके दे, 0 & इद्ठधपावियसिवेण दृष्टश्य प्रापितसुखेन; / पंच फणा हियवेण पश्चफणसर्पेण. 





“- रैंद४ ++ 


(कंणबदिभी संचि ] मदापुराणु [>ए.7.]. 


ढोइ्य हरिपुसहु पंच बाण णंद्यघणुजोग्गों उद्ययमाण । 

तप्पणु पुणु तावणु मोहणक्रर्ख पिलूवणु मग्गणु दृथवइरिपक्खु । 
पंचमु सर मारणु चिसविडड ओसहिमालइ सहुं दिण्णु मउइ । 
चलचमरजुर्येल् सेयाययसु ण॑ सिरिणवर्भिसिणिद्दि सहसवसु। 0 
शुणराॉंजिएण जसलपडेण खीरवणणिवासे मक्डेण | 
कईवमुदिवाविहि णायवासु दिण्णड पयहु रिडादिण्णतासु । 

तहु संपय पेचिछथि भायरेहि विलु तिल शिज्लतकलेवरेहिं | 
पच्छण्णजणिय कोधों णलेडिं पुणरवि पडिचोइड दयखेलेहि । 

अदइ पइसहि तुहं पायालवाबि तो तुद्द सिरि होइ अउब्ब का वि। [5 


घसा--पिसुणिंगिउ एम जाणियि सुंदर ओसरइ ॥ 
धावथिद्दि पण्णसि तहु रुर्चे सई पहसरइ ॥ १६ |॥ 


37 
पच्छण्णु ण दिट्ठुठ तेहि बाल अप्पाणहु कोक्किउ पलयकालु । 
सिलवादें छाइय वावि जाम रुप्पिणितणुरुडु मणि कुदेड ताम | 
ते तेण णायेपासेण बद्ध खुद्दिअवयारें के के ण खद्ध । 
णिक्खित्त अहोम्ुह सलिलरंधि खिल उचरि णिहिये जायइ तमंधि | 
णियलयणविड्डरविणिवारएण खगवदइतर्णपं लद्द॒यारणण । 7 
जोइप्पद्देण सा धरिय फेम उप्परि णिवडंती मारि जैम | 
तहिं अवसरि परबलदुस्मदेण णद्दि एंतु पलोइड बम्मद्देण । 
आसण्णु पत्ु तें भणिउ काम भो विद्दु जम्मणेहडु विरामु | 
तुज्झ्ुप्परि आयड तुज्झठु ताड भो मयरद्धय लइ सर्से चाउ । 
ता रूलिधि पड़िभडमद्रणेण देवें दामोयरणंदणेण । 0 
हैय गय हय गय चूरिय रहोह विच्छिण्णछत्त महिधित्त जोद । 





५ /& 87? जोग्गाउह्पह्णण, ६ 3 मोहसक्खु. ७  'जुबरु, ८ ]3?5 मकडेण. ९ ४ कहममुहि", 
१०  3!28 "जलिय", ११ ४ णलेण, १२.७ खलेण, १३ 4 पिसुणगिउ; ।र पिसुणिगउ, १४ 8 जाणवि . 
37 १] 'तणरुहु; 5 तरुहु, २ ? कुबिउ, है 5 'बासेण, ४ 7 0079 08 400- 


५ / विहिय. ६ ।? 'तणुएं, ७ 3 लहुवारएण, ८ 5 णहें. ९ ॥3 इंतु, १० ) समरु ११ ४ हय 
हय गय गये 





7 णेदयपणु" नन्‍्यावतंधनु;; उहयमाण फल्मानशरमानोपेताः. 9 & चित्तविउडु चित्रामेण (!) 
बिकट: प्रकटो विपुलो वा. 0 8 सह सवत्तु कमलछम्‌. 2 / कद्द व हि” कर्दममुखी बापी, 8 6 
झिजेत' क्षीणम्‌. 5 ? अडउब्ब अपूर्वा, 0 & पिसुर्णिगिउ पिशुनस्थेज्वित चेष्टितम्‌. 

77 86सुहिअवयारे सुहृदामपकारेण, । & सलिलरघधि वाप्याम्‌ . 7 6 एंतु आगन्छन , 
86 तें तेन ज्योति:प्रभेण, 0 6 देवें प्रदज्नेन, [! & हय इत्यादि अश्वा गजाश्व हताः सन्‍्तः नष्टा:. 





न ९६५ -- 


हुटा.7.49. ] पुप्फ्यंताविश्यउ [ रुप्पिणिकामएयर्सजोड 


घत्चा-पेच्छिवि दुष्धार कामएव्सरणियरगह ॥ 
ण॑ कुमुणिकुश्रुद्धि भग्गठ समारि खगाहिवइ ॥ १७ ॥ 
॥8 
पवणुर्ु॒यचिंचघपसाइणेण णासेवि जणणु सह साहणेण । 
पायालवादि संपत्तु जाम बोलिउं लड॒द तणुएण ताम। 
जोश्प्पहेण सिलरोहणेण तुहु मोद्दिड दइ्वं मोदणेण । 
जद्िं जहिं अम्हहिं कपड़ें णिहित्तु पप्फुलकमलद॒लविमलणेत्तु । 
तहिं तईदि णीसरइ मदाणुमाउ वेविधिं पुजिजइ दिव्यकाउड। 5 
कि कहिं मिं पुसु अद्विल्सइ माय की पावइ कामहु तणिय छाय। 
की अण्णु सुसच्सउच्चवंतु गंभीरु वीरू गुणगणमदंतु । 
की जाणइ कि अंबाइ थुत्तु मारावहु पारद्उ सुपुस्तु । 
महिलाउ होंति मायाविणीड ण मुणईि पुरिखतरु दुव्यिणीउ । 
कि ताय णियंबिंणिछंदु चरहि लहुं गंपि कुमारहु विणड करहि। 0 
पड़िवण्णउं पालद्ि चबद्दि साम॒ अणुणहि (णियणंदणु देड कामु | 
इय णिस्ुणिवि चारुपबो छियाईं पहुणयणइईं अंखुजलोलियाई | 
गउ तहिं जहिं थिड सिरिस्मणतणउ  थोल्लाबिउ सें किडें तासु पणउ | 
णीसल्ु पधोसिर्ड णियई ढुक्कु आलिंगिडं दोडि मि एकमेक्क । 
उश्चाइवि सिल केसबसुएण अण्णत्थ घित्त ककसभुएण |. 8 


घत्ता--कय वियलियपासे ते खेयरेरायंगरुद् ॥ 
णिग्गय सलिलाउ दुज्लसमसिमलमलिणेमुद्द | १८ ॥ 


9 


मयणहु सुमणोरद्रसोरएणण तह अवसरि आक्खिई णारएण । 
भो णिछ्छाणे णिस्ुणि रिउदुब्विजेिये. दारावइवुरवारि पर्बरतेय 


38 १९१ 8378 तणएण, २ /&7?5 देवहिं. ३ /7 को महियलि अण्णु सुसच्चव॒तु. 
४ 6378 घीर. ५ 07? को (? कि ) जाणइ कि सायए (7? माएं ) पवुतु ( !? पउत्तु ). 
६ 3775 सपुत्तु, ७ 28 कउ. ८ 5 णिड्ड ढुकु. ९ !3 एकुमेकु, १० ॥? 'पासे, १६ ४ खेयरा- 
हिवअंगरह; ।? खयराहिवअंगरह, १२ & 75 मइलमुह 

39 १०८४ रहगारएण., २ #!? 'दुब्बिजेठ, ३ ? 'पुरि, ४ 87? दिव्यतेंउड; 9 पउरतेय 

















]8 82८ अंबाह मात्रा. [0 & णियंबिणिछदु भायौभिप्रायेण, [! / अणुण हि संमानय 
]0 वियलियपास नागपाशरहिता:. 
]9 6 सारएण प्रकेण. 


-- ईैपैईे -- 


एक्रण॑वदिसों संधि ] मंहापुराणु [50.26.0. 


जरोेसिंचकंसकयप्रांगदयारि तुदद जणणु अणदणु चैक्कघारि । 

तहु पणइणि रूप्पिणि तुज्झु माय पत्तियद्दि महारी सश्य वाय | 

भो आउ जाई कि वयणएई णियगोचु णियहि णियणयणएद्ि। 5 
पर्णमियसिरेण मडलियकरेण ता भणिड कालसमभवुं सरेण । 

तुड्डु ताड महारड गयबिलेव बडह्ौररिउ हेड पई रुफखु जेब । 
पयलंतखीरघारापणोाल वीसरामि ण जणणि वि कणयमाल। 
जे दुँभणिओ सि दुणियच्छिओं सि. त॑ खमहि जामि आउच्छिमो सि। 
ता तेण बिसज्िड गुणविसालु अणइदसदाणे आरुठु बाल। 0 
कलद्यरें सट्ठूं चल्लिउ तुरंतु गयपुर संप्तड संचरंतु | 


घत्ता--संगरकंखेण कामडहु केरड णड राहिउ ॥ 
सिद्दिभूर॒पहनइ भवसंबंधु सब्बु कद्दिउ ॥ १९॥ 


20 
ता भणइ मयणु मई माणियाईं चिरेजम्मई किह पई जआणियाई | 
ता भासइ णारड मयमद्देण अधिखड अरुई विमलबष्पद्देण । 
वा बिण्णि थि जण उबसमपसण्ण एवं चबंत गयउरू पवण्य | 
तहिं कुंदकुसुमसमदंतियाउ जाणिबि भाणुद्दि दिल्लेतियाउ | 
कंकेलिपत्तफोमलभुयाउ दुल्लोदणपहुजलणिद्दिसुयाउ । 5 
बेहवियउ दमियउ तावियाउ मायारुवेण हसावियाउ । 
जणु सयद्ध वि विव्ममेरसविसटटु गड़ मयणु महुरमग्गें पयद्ट । 
कारावियमणिमयमंडबेहि महूराउरि पंचहिं पंडवेहिं । 
पारदी भाणुद्ि देह पुत्ति णे कामकश्यवायारजुत्ति । 
तहिं धरिवि सरेण पुलिंदवेस अलिकज़्लसामलकबिलकेसु । 0 





५ ]3]? जरसिधु"; जरसेंध. ६ 8 खयपाणदहाणि; 3!? 'कंयपाणद्ाणि, ७ 8!25 चक्षपाणि- 
८ ? पणबिय”, ९ (7? कालसंबरु, १० ४ वद्बाविउ. ११ ४ पहं हडं., १२ ४ !? 'घाराथणारू, 
१३ 8 दुब्भणिओसि दुण्णि' 

20 १ & किर जम्मह, २ ?? 'पवण्ण, ३ ७ पहुजाणिहि, ४ 8? विभयरस; (38 विम्धयरसी 











6 6 सरेण सर्मरेण कामेन.' 9 & दुणियच्छिओ दुर्निरीक्षिः; 8 आउच्छिओ आपुष्ठ;, 
0 8 अणडुह सदणि वृषभस्यन्दननाम्रि रथे. ! & कलह यरें नारदेन, 8 सिश्टिभूहपहह 
अभिभूतिजन्मादि- 

20 ]2८& माणियाई थधुृक्तानि. 46 दंतियाड दुर्योधनपुत्यः. 5 82 जलूणिहि" राशी- 
नामेदम, 6 ८ वेहबियउ वश्चिताः. 7 # महुरम ्गों मथुरामार्गंण. 9 दे हुं दातुं प्रारन्धाः; 2 "क इ- 
यवायारजुत्ति कतवाचास्थुक्तिः काममूर्तित्वप्रवृत्ति.. 0 & सरेण कामेन. 


००--न्‍_» 2६6७ मन 


5४0.90.4, पुष्फयंतबिरइयउ [ रुप्पिणिकामएक्संओठ 


णीसेसकलाविण्णाणशुत्त खेल्तिवि' खरियालिधि पंडुपुत्त | 
दारावश्णयरि पराइएण कुसुमसरें कंविविराइरण ! 
घत्ता -विजदइ छाइवि णारर् गयाणे ससंदणउ || 
वबाणरबेलेण आहिंडइ महुमहतणड ॥ २० ॥ 


24 
वफखालियसुरकामिणिविलासु सिरिसश्वद्मामकीलाणिवासु । 
विसेघिदिसधिसणाणाइलेण उज्ञाणु भग्गु मारुयचलेण । 
सोसेवि वाँषि झसमाणिएण सकमंडलु पूरिड पाणिएण । 
थिरथोरकंचघो रुंतफेस रहवरि ओत्तिय गदृह समेस । 
जणु पहसाविउ मणहरपणलि कामेण णर्यरगोउरपैवेंसि । 5] 
पुरणारिद्धि दियड हरंतु रमइ पुणु वेजवेंसु घोसंतु भमद। 
हड छिण्णकण्णसंघाणु करमि धौदियड तिब्ववेयाउ हरमि | 
भाणुद्दि णिमित्तु उवणियड जाड विहसाविउ नेवकुबरीड ताउ । 
पुणु भाणुमायदे्‌वीणिकेड गउ बंभंणवेसें मयरकेउ । 
धरि बश्सारिड सहुं बंभणेहिं घियऊरि्दि लड्डेंयलावणेहिं।._0 
भुंजर भोयणु केमे वि ण धाइ आवग्गी जाम रसोइ खाइ | 
ता सच्चद्दोम पभणद खड्द्रु बंभणु होशष  रफ्खसु पइटु । 


घत्ता--ता भासइ भट्ट देणं ण सक्कईइ भोयणडु ॥ 
किईं दध्वें जाय पद्द भज्ञ णारायणहु ॥ २१॥ 








५ 5 खेलेवि. ६ 8 खलियालिबवि, ७ .॥ विच्छाइवि, ८ [? णयरु, 


24. १०४७१ 'सश्चमाम', २ #&!?४ दिसिविदिसिट, ३ &7४ बाविउ, ४ ३3 णयरे, 
५ 7 पएसे. ६ 8७ बाहिउ; !? बाहीउ, ७ 87 णिव”, ८ 48! सच्चहाम; 8 सच्यभामी, ९8 
बरूण ,. १० 07७ घियऊरहि, ११ 3 लट्व्थी, [? लट्टअ, 5 लड्डुव १२ ४ केण, १३ 7? सच 
भाम, १४ 7? ण होइ (0 होइबि, १५ /]? दोण, १६ ४ किक 


44 / खरियालिवबि कदर्थयित्वा खेदयित्वा वा. 3 छाइवि प्रच्छाय, 

24. 08 णिवासु उद्यानमू, 2 8 मार्यचलेण बायुवत्‌, 4 & समेस मेषसहिता:, 6 ८ 
वेजवेसु *यवेष:, 0 6 घियऊरिहि घृतपूरेः; छ डुय लडुकेः; लावणे्िं छावण इति प्रथक्‌ पक्कान्ने 
बर्तते पूर्वदेशे दहिबडीबत्‌, ] 6 आ व ग्गी स्वांग एकछः (१). 3 दे ण दातुम, 





-+ रैं८ट --+ 


एक्ंणवदिमो ठंधि ] महापुराणु ( १0॥.9.6. 


22 
पुणु गयउ झसद्धउ बद्धणडु ख़ुलयवेस णियमणणिगेहु । 
हउ्ड भुक्खिउ रुप्पिणि शुणमहंति दे देदि भोज्छ सम्मशवंति । 
ता सरसभक्खु उक्खिसगासु णाणातिम्मणकयसुराहिवासु । 


जैेमाविड तो वि ण तित्ति जाइ हियउल॒इ वेविदि गुणु जि थाइ। 
कद कद्द व ताइ पीणिड विद्यासि बिरणवि पुरठ लडुयईं राखि। 5 


घिणु कार्ले फोइलरावमुहल अवयारिउ महुरसमत्तमसलु । 
तक्खाणि वसंतु अंकुरियकुरुहु कथयपणयकलहु जणजणियविरहु । 
णारड पुच्छिड पीणत्थणीइ कोऊद्दलभरियदइ रुप्पिणीई । 

मं धघरु को आयउ खयरूं देउ ता तेण कद्दिड [सिख मबरकेउ । 
अवयरिड माई दे देदि खेडं ता फार्में णिसुणिवि बयणु एडं। 0 
वंसिउं सरूंड णियमाउयाद्दि पण्डयपयपयलियथणजुयादि । 


घचाा--जणणीथण्णेण खुउ मिलंतु भददिंलेत्तु किद ॥ 
गंगातोएण पुष्फंयतु पहु भरहु जिह ॥ २२॥ 


इय महापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे महाकद॒पुण्फयंताविरहए 
मद्दाभव्वभरहाणुमाण्णिए महाकव्ये रप्पिणिकामएवसंजोड णाम 
पैंकणवरद्मों परिच्छेडठ समत्ती ॥ ९१ ॥ 








22. १ ४?८ रोल 3 रबी, २ 37 खयरदेउ, ३ 5 सखस्यु, ४ 8 ता एतहिं [07 
मिल्तु (0 86007वं ॥॥0. ५ 5 पुप्फदंत', ६ 3 रूपिणि', ७ 5 एकाणवदिमो; 3 एकणबदिमो; 
एक्काणउदिमो 











22 ८झसद्धउ काम: / खुल्लयवेसें ब्रह्मचारिवेषेण.. 3 ८ उक्‍्खित्तगासु उच्चलित- 
कवछः; ८ 'तिम्मण” व्यक्षमम, 5 ८ विहासि शोभसानः:; 8 लड्बु यहूं मोदकानाम. 0 6 महु? 
मकरन्दः, 7 9 "पणयक हल हु मिथुनस्य स्नेहयुद्धमू, 0 6 खे् आलिज्ननमू. ] 6 पण्डयपय 
प्रस्तुत पयः. 8 भरदहु मिह भरतचक्रीवतू, 


२२ [ महापुराणु-ए०८ पा ] «>> १६९ -- 


अ्गा 


पसरंतणेहदेरोम॑चिएण देखें रहभत्तारें ॥ 
कम्कमलई जणणिहि णवियाई सिरिपल्ुण्णकुमारें ॥ घुवक | 
है ॥ 

अ्हिं अखिछठ त॑ पुरु घरु देखु थि पुणु वित्ततु कद्दिड णीसेखु वि। 
मुहकुदरुग्गयसुम हरवायदि बालकील दकखालिय मायहि। 
पुससणेडु अणिड णिरु णिव्भर तहिं कालइ परियाणिवि अवसरू। 5 
दुद्लणु दरिसे कि मिं ण माइड छुरंविदत्थु चंडिलड पराइउ | 
तेण समीइंतें दूसद् कलि मग्गिय मयणजणणिअलयाबलि | 
भाणुकुमारद ण्द्वाणणिमित्तें ते णिसुणिधि णिरु विभियेजिर्ते | 
पुच्छिय णियमायरि कंद्प्पे कि पुतु पएण सदप्पें । 
णील णिड भंगुर सुहकौरा कि मग्गिय धम्मिल तुहारा। 0 
ते णिस्रुणिवि देवीद पवुततउं पुन्वकम्मु परिणवद णिरुत्तउ । 
दिव्यपुरिसर्लक्लणसंपण्णउ जह्यहुं तुईं महुं सुड उप्पण्णड । 
तइयहुं सब्येभामणामंकइ भाणु जणिड मुदजिसससंकइ | 


बि्ि, मि सद्दीउ गयाउ उर्विंदहु पासि पायेपाडियरिडवंदहु । 
घत्ता--ता तद्दि दरिणा छुत्तुद्टिएण पियपायाति बहट्टी ॥ 
अम्द्वारी लिझेंमिगलोयणिय सद्दयारे सदसा दिट्ठी ॥ १॥ 


2 
देवदेव रुप्पिणिद्दि सुछायउ लकखणवंजणचश्चियकायउ । 
ताइ पबुसु पुत्तु संजायड तें णिस्ुणिघि हरिखसिड महिरायउ। 
पढमपुत्तु तुहु चेय पघोखिड परडिवकक्‍्खहु मुद्रभंगु पदेखिड । 
धइ्रिएण वह्टियअवलेवें णवर णिओ सि कह मि तु देवें। 


25 220 05 27020: 0 22025: 20 
] १ 85४7 “देहरोम॑ंचिएण. २ दुअण, हे 9 0ग्रा8 08 4000. ४ 9 विश्यी, 
५ ॥ पहुत पद एण सद्ण्पं, ६ 8 णिद्धु, ७ 8&7?8 सुहगारा., ८ & पपुरिसु, ९ & संपुण्णड, 
१० 8 सश्चह्ाम, ११ 3 विहं. १२ 5 पायपडियी, १३ 8 'मृग. 
2 ९१० उणिणिसुच्छायउ, २ 7? 'विजण'), ३ & पदरसिठ, 


३ रइभत्तारें कामेन, 6 ८ दुजणु सत्यभामाप्रमुख:ः; 6 चंडिल्उ नापितः. 9 2 एए.ण 
एतेन, 0 ८ मगर वक्ता. 4 ८ बिहि द्योः सबन्धिन्य:, 5 "पायंति पादाम्ते. 6 अ महा री सखी, 
2 ४3 8 पडिबक्ख हु सत्यभामाप्रमुखस्थ, 46 वइरिए,ण पूर्वजन्मरिपुणा; अब छे वें गर्वेण 








बन्‍न्‍मवन, १३७० हन्‍न्‍बसक, 


बुणउदिमों संधि ] मद्ापुराणु [जएा 9.9. 


विमलसरलसयद्रूदलणेसहु जेड कमु जायउ सावत्तह 5 
कलइंसिदि बहियापिसुणसाणि जिस बोलिए दोहिं मि तरुणसणि । 
वि मि पुक्ु जा पढर्मु जणेसइ सा अथराहि धम्मिलें छुणेसइ | 


मंगलचवलथोशहयसोक्तइ पुसेधियादकालि संपताइ। 

रिसे अज्जु संव्ति विसटद्इ छुयकल्ाणण्हाणु घरि बदूइ । 
एहु तादि आएसें बग्गइ णैाविउ मज्य सिरोरुद्दध मग्गइ। 0 
त॑ णिसुणिवि विज्ञासामरत्ये देवें उच्छेंसरासणहत्थें । 
वम्मद्रेण जणकॉतलद्दारिंदि अबरु सद्दाउ विहद्विउ छुरघारिददि । 
एंत अणंत वि ण॑ जमदूएं तज्िय भिश्व जणदणेुएं । 

धत्ता--पसरंते गयणालग्गएण रूसिवि एंतु दुरंतउ ॥ 
अइ्ददीहँ पाएं ताडियड जरू णामेण मदंतड ॥ २ ॥ 5 
७ | 

मेसें होईवि हड सापियामह हलिद्दि भिड़िउ द्वो्पप्पिणु महेमहु। 
रुप्पिणिरुँड अण्णु किउ तकलणि णिटद्दिय विमोणि णीय गयणंगणि | 
दामोयरु ससेण्णु कुढि लग्गड णिवजालेण सो वि णिधु भग्गड | 
जयसिरिलीलालोयपसण्णहं को पड़िमलु एत्थु कयपुण्णहं । 
द्र हसंतु खुरणरकलियारड तहिं अवसरि आइासह णारड। 85 
कामएउ णरणयणापियारउ एंध वियंभिड पुत्तु तुद्दारड । 
ज॑ कल्लोलैडु उत्तंगतणु ते महुमद सायरहइ पहुसलणु | 
जे तणयहु पयाउ खलदूसणु से माइव कुलहरइ विद्सणु । 
हरि द्वरिवंससरोरुद्णेसरु ते णिसखुणिवि ईरिखिउ परमेसरु | 





४ ४ जेट्कम्मु पालिउ सावत्तहो; 33.08. जेट्टाकम्मु जाउ सावत्तहो; 2? जेट्कक्कमु पालिउ सावत्तहो; 
ै]8, 8022०8॥8 $0 ९४0 जेट्डक्रमु जायउ सावत्तहो, ५ 8 बड्डिए, ६ 9 पढम, ७ ऊे धम्मिक्ु; 
2 घम्मे्ल; ४ घम्मेछ. ८ 353 "गित्त), ९ 0! णियतणुरुदविवाहे आढत्तर, १० ऐ सबवित्ति, 
१७४ "हाविउ, १२ ?? उच्छ, १३ ?? सूर्व; ४ रुबें. 
3 १ ६ होयबि. २ 5 होएवि तहि, ३  महुमुहु; ? संमूहु. ४ 27? विमाणमज्झे. 
५ 8? णिवबालेण; 8 दवजालेण, ६ 08 रणि. ६ 3 एवं, 5 एड. ७ ७ कलोड होउ वुंगत्तणु. 
378 उत्तुंग - ८ ॥ हसिड 








5 2 सावत्त हु सपलनीपुत्रस्य, ,8 ८ इयसोत्तइ हतकर्णे. 0 & विसट्टर विकसति; / "कल्लाण 
विबाह:. 0 & एहु नापित:. 2 & वम्महेण कामेन; ? छुरधारिहि नापितस्थ, 83 ८ एंत 
आगच्छन्तः; 8 जण दृ णरूए विष्णुरूपेण, 5 जरू जरनाग्रा 

3 ] 6 मेसें होइवबि मेघरूपेण। सपियामदु बसुदेवः 3 & कुदि पृष्ठे; 8 णिजु रुप 
9०८ 'णेसर सूर्य 
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हुणा.8.0. ] पुष्फंताविरश्यर [ णेमिणाइणिव्याणगमर्ण 
सिसुदृश्विकालियाई कयरायहु हरिसु जणंति अवेस णियतायड | 0 


इत्यंतरि अणंगु पयडंगड होइवि गुरुंवणि विणयवर्स गड । 
पडिड चरणजुयलइ महुमहणडदु कंसकेसिपायवदबरदणहु | 
तेण बि सो भुयेदंडहिं मंडिउ आखीवाड देवि अवरुंडिड | 
घत्ता--कंद्प्पु कणयणिहु केंसवहु अंगालीणउ मणइरु ॥ 
णे अंजणमहिदरमेहलद्दि दीसइ संझाजलद्दद ॥ ३ ॥ 5 
रथ 
हरिणा मयणु चडाबिड मयगलि ण॑ दियदेण भाणु उययोचलि । 
उवसमेण परमत्थविमभाणइ ण॑ अरेइंतु देड गुणठाणई । 
बंदिविंदंउग्घो सियभर्द पुरि पहसारिड जयजयसहं । 


किड अद्दिसेड सरहद खुरमहियडु भाणुषइट्टकुमारिद्दि साहियहु । 
सो जि कुलकैमि जैटू पयालिड पडिवक्खहु उब्बेड पविलखिड। 7 


छुय रुप्पिणीइ गंपि णीलुर्जल सश्चद्दोमरेविद्दि सिरि कोंतल। 
भअवियव्वं पच्छण्णु पेंद्रिलिड अण्णहिं बासरि केण वि भासिडे | 
सोविंदहु करिकरदीहरकर होदी को दि पुसु कप्पामरु । 

तें आयण्णिवि भाणुद्दि मायरि गय तई जहिं अन्थाणद थिउ हरि | 
पत्थिड पिययमु ताइ णंवेष्पिणु भण्ण म सेवहि मई मेल्लेप्पिणु। 0 
ताव जाव तणुरुंहु उपपजइ ते मग्गिड तहि देइएं दिल्लइ । 

ते णिस्तुणिवि रुप्पिणिद सर्णदणु भणिड सयणमणणयणाणंदणु । 

पुत्त पुरा पिसुणहि पाविद्वद्द मज्झ्ु संबर्सिह्ि दुद्दि घिट्दद्दि। 


घतक्ता--खैंयरिर महेसेयणवल्लहइ जइ वि णाहु ओलगम्गिड ॥ 
तो वि तिद्द कैरि णें होश सुउ एात्तिई तुहूं मई माग्गिड ॥४॥  8 
वह शिलिक 7 अक 3वली कपल कक 20 0:2 68 कट. 8. 








९ 7 अवसु, १० ?? गुरुयण”, ११ 5 मुवदड॒हि. 

4 १ ७8 उवयाचलि. २ 5 अरइंतदेउ, ३ 3 'बदी, ४४ ताएं#8 धीं8 000 ५ ४ै.8 
पयलारिउ, ६ 8 भाणु वि. इंट्ठँ; ?? भाणुबइद्चु कुमारिहिं. ७ ? कुलक्म, ८ 07? णीडप्पछ, 
९ ॥?8 सश्चमाम", १० 38 वि दरिसिउं, ११ 3 तणरुहु., १२ ?? तहि दइवं; 0 त दइए, 
१३ 87 सचित्तिहे. १४ !3!? खेयरिए., १५ ।? महसूयण”, १६ ४ करे. १७ 375 णउ होइ. 











]0 & कथरायहु कृतरागस्य प्रीते। / अवस अवश्यम्‌, ! ८ पयडगठ प्रकय्शरीर:. 43 6 
तेण इरिणा, 74 कण यणि हु सुबर्णसहशवर्णः. 5 "मे हल हि मेखलायां तटे, 

4 26 परमत्यवियाणइ त्योदशे गुणस्थाने. 36 भर्दे मज्ञलेन, 46 सरहु समस्त; 
8 माणुबहद्ठ पूर्व मानोयो: कन्या उपदिष्टाः तामि: सहितस्य 7 & भवियव्य र्डं केनचिन्नेमित्तिकेन 
भवितव्य कथित स्वर्गाहेवम्न्ययुत्वा कृष्णपुत्रो भविष्यति, 92 भाणुहि मायरि सत्यमामा, ]] 6 दिल्वइ 
दीयते, दत्तमित्यर्थ., 3 & पि सुण हि दुजेनाया: सत्यमामायाः: 4 खयरिद सत्य भाम या. 


इुणठदिमों संचि ] महापुराणु ( &07.6.8. 


5 

तादि मे होड दोउ वर एयदि अंबायइदि पुण्णससितेयद्दि । 
बच्छल पियसद्दि णंद्‌ड रिज्यड इयर विसमसंतावें इज्यउ। 
ते णिस्ुणिवि विद्ेसिधि कंदप्पे णियबिजासामत्यवियप्पें । 
पदशरइकामद्दि पड्लियछायद्दि रयसंलिदियादि जउत्थर ण्हायद्दि। 
लंबाबइईदि रूँउ किउ फेहर्ड सेश्रद्यामदेविद्दि जे जेहउ । ४! 
कामरुयपुद्दिय पेंटिरेप्पिणु गय हरिणा वि पवर मंण्णेप्पिणु । 
रमिय गव्धु तक्खणि खंजायउ कीडेंवसुरु सग्गग्गहु आयउ | 
णवमासद्दि लायेग्णरवण्णड संभेवु णाम पुत्तु उप्पण्णड | 
जंबोवरदि पठण्ण मणोरद्द खुय बहंति महंत मद्ारह | 
जणणिजाणियापेरुणत्ते दारुणु अवरहहिं द्िवलसि जाय कोवारुणु । 0 
संभवेण अवमाणियि घित्तड भाणु मणियसरजोइट्ि जिक्तड । 
पुण्णविसेसु सुणियि गरुयारड मुक्कउ झ सि रोसपब्भारउ । 
सर्हामदेविर गुणकित्तणु पड़िवण्णउं रुष्पिणिसयणसणु | 

घत्ता--इय णिस्ुणिवि मुणिगणद्ररकट्ठिडं सीरपाणि पुणु भासइ ॥ 

अज्ें वि कद्द बवरिसई महुमदणु देव रज्छु भुंजेसह ॥ ५ ॥ 5 
6 

द्सादेसिवहपव्िदिण्णहुयासें णासेसइ दौवायणरोसें । 
मज़णिमिसें दराचइ पुरि जरणामें वणि णिहणेवेड दरि। 
पएउऊं भविस्सु देउ उसघोसइ यारहमइ संवच्छरि दहोसद | 
पढमणरइ सिरिहरु णिवंडेसइ पक्कु समुद्दोवमु जीवेसइ । 
पच्छद्ट पुणु तित्थयरु दृबेसइ एत्थै खेसि कम्माई इद्देलइ | | 








5 १7 हसेवि., २ ॥३ 'कामहो, हे &]285 रयसढछ, ४ 9 रूबु. ५ 07?8 सथभाग 
६ 9 रूब, ७ 5 परिदेष्पिणु. ८ 8 ७|४, बियवर (वि+ अबर ). ९ & मेल्लेणिणु, १० / 7? 
कीडयसुरु सो सगहो आइड. ११ 7? लछावण्ण', १२ 73 सभवणामु,  जबावहहदे पुत्तु उप्पण्णड 
१३ 6! ते बेण्णि वि पठण्णमणोरह, १४ 87 "जायहिं. १५ /॥? मुणेवि, १६ ॥!?८ सब्यमाम 
१७ ? अज्ञु 


6 १7 णिहणेव्वडठ, २ ७3705 णिवसेसहइ, ३ 4 !? एल्यु छेत्ति 








& 456 पदहरइकामहि भतृरतिवाञ्छकाया:; 8 रबसलिदियहि रजस्वलादिने, 60 8 पबर 
मण्णेणिणु प्रवरां मत्वा, 7 8? की ड बसु रु क्रीडबचर। 0 महारह रणेडनिवर्तका:. | ८जणणिजणिय 
मातृतृधुक्षितेन, ![ 6 भमणियस र जा इ हि भणितबाणजात्या. 

6 220 जरणामें सत्यभामामन्त्रिणा 
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हऋए0.6.6. ] पुष्फर्यवबिरदयड [ णेमिणाइणिव्याणगमर्ण 


तुहुं छम्मास जाम सो आयरें हिंडेसहि सोयंतेड भायरु | 
विमलिं देविं उम्प्रोद्ेवेंड धणि सिद्धत्थें संबोदियउ । 
दइ्गंबरिय दिक्‍ख पालेप्पिणु कुच्छिउ णरसरीर प्रेलिप्पिणु । 
माहिंदर अमरसु लद्देसद्दि पुणरवि एउं खेसु आवेसदिि । 
दोसहि सिरिअरदंतु भडारड दुम्महवम्महबस्मवियारड । 0 
इय णिखुणिवि दीवायणु मुणिवरु हुउ गड अवर पवरु देखंतरू । 
महुमहमरणायण्णणसंकिड थिड जादेबि णियदहवें हंकिड । 
अरकैमार विलासियपंचाणणि कोसंबीपुरिणियडइ काणणि। 
भूसिड गुंजादरणबिसेसें संटिउ खुंदरु णाइलवेसे । 
घत्ता-मिच्छत्तें मेलिणीहूयणण दढणरयाडख बद्धउं ॥ 8 
महुमदणें पुणु संघारहरु जिणवरदंसणु छद्धडं ॥ ६ | 
7 
पसरियसमयभत्तिगुणरूंदें वेज्ञावध्चु कयउं गोविंद । 
सस्तुय काराविय णियपुरवरि ओसहु तें दिण्णंउं मुणिधरकारि | 
तित्थयरसु णामरु तेणजिडं जे अमरिंदणरिंद्दि पुजिउं। 
इय णिसुर्णिषि माहड आउच्छिषि. णासणर्सालु सब्घु जगु पेच्छिवि | 
पह्लुण्णाइ पुश्ञ वउ लेप्पिणु थिय णिग्गंथ कस मेल्ोप्पिण। 5 
रुप्पिणि आइ करिधि महएविड अट्टु वि दिकिखयाउ सथसेविउ | 
वम्महु संभेड रिसि अणुर्रुद्धउ तवजलणें दंडिवि" मयरद्धउ | 
तिण्णि वि उज्ञयंत गिरिधरसिरि महुरमहुरणिग्गयमहुयरागिरि | 
केवलणाणु विमलु उप्पाइषि किरियाह्षिण््ण झाणु णिज्ञाइवि | 
घत्ता-गय मोक्खह्ुु णेमि सुरिवधुड णिम्मलणाणविराइड ॥ 0 


विहरेप्पिणु बहुदेसतरई पलवधिसयहु आइउ || ७॥ 
४ 4४४ सोयाउर। |? सोयायरु, ५ )) सोएतड ६ 4५ बिमले देवें ७ 4 उम्मोएबड; ॥? उम्मोहे- 
ब्वउ. ८ ? दीयायणु, ९ 5 जायवि. १० 3 कुमार, ११ 3) मिलिणीहुयएण. १२ 3 "दंसण, 

7 ९१४ णियपुरि. २४ दिण्णा, ३ 5 माहवु, ४ 0 |? सिय'. ५ ४ सबूरिसि, ६ ७28 
अपिरुद्धउ. ७ 43! डहदेवि. ८ 8  छिण्ण, 














का कक ष्ट है बह 
608 सोयतउ शोचमानः:, 7 & उम्मोहेवड मोहरहितः करणीयः; / सिद्धत्यें सिद्धार्थनाम्ना देवेन. 
90 आवेसहि भरतक्षेत्रमागमिष्यति., 72 & आयण्णणसकिउ आकर्णनेन भीतः. 


7 4 समय” जिनमतम्‌ . 2 & तत्तुय सक्तव:ः. 4८ आउच्छिवि पट्टा; 7 णास णसी छ 


अस्थिरम्‌, 0 8 सयसेविउ श्रीसेविताः. 7 & बम्ममहु प्रहुन्न;; अगुरुद्धउ प्रदुन्नपुत्र, 8 6 महुर- 
महुर” मधुरादपि मधुरा:; ” म हु यरगिरि अमरशब्दे, 


*-+ १७७ ५ 


वुणडदिमों संधि ] मद्मापुराणु [50॥.9.0. 


& 
बलपवें पुच्छिउ खुरसारउ पंडबकट्ट चह्रर भडारड | 
कंपिलिंद्ि गयरिहि णरपुगमु दुम णाम महिवदइ खुदसंगमु । 
दृढरद्द घरिणि पुत्ति तहु दोवइ जा सोहस्गे कामु वि गोबर । 
सा दिल्लइ कहु मंतु पमंतिड चंद णाम पोयणपुरि खासिउ | 
देबिल घारिणि पुत्तु ज्ञाणिज्ाइ इंदवम्सु तहु सुदरि दिज्यइ । 5 
अबरें भणिड भीमु भडकेसरि जो आइवि घलइ णहयलि करि । 
दिल्लद तासु धूय परमर्त्थे अवरू भणदइ जद परिणिय पत्थें। 
तो एयद्दि तयपट्टु णिवज्झइ अण्णु भणद महं द्वियवइ सुज्ञा । 
झुयहि सयंवरधिद्धि मंडिजदर केसिउ दियडल्॒डं संडिज्जइ। 
जो रुछद सो माणउ इच्छइ बुल्ञण कि करंति किर पच्छदइ। 0 


घत्ता--तहिं अवसरि खलवुंजोदणेण कबडें जूई जिणेप्पिणु ॥ 
णिद्धाड़िय पंडव पुरचरहु सईं थिठ पुदइ लष्प्पिणु ॥ ८॥ 





9 
पुष्वपुण्णपब्मारपसंगें जउदरि घल्किय णट्ठ सुरंग । 
गय तहिं जहिं आठत्तु सयंधरु विविद्दकुसुमरयेरंजियमहुयरु । 
मिलिय अगेय राय मउइज्जेल चमरघारित्रालियचामरचले | 
पहपंखुल पंथिय छुड्ठ भाइय ते पंच वि कण्णाइ पलोइय । 
द्‌इवें लोयवार्ल णं ढोइय णे धम्मदसरगुण संजोश्य । ह 
सिद्धत्याइ राय अवगण्णियि कामु व दिव्वंधणुद्धर मण्णिथि | 
पत्थु सलोणु विसेसे जोहउ तट्टि द्‌इवें भत्तारुणिओंइड | 
घित्त सबिट्टि माल तहु उरयलि लच्छीकी लाप्रंगेणि पविड॒लि । 
ता दरिसिय णीसेस णरेसर पहिय पणश्यिय उब्मिवि णियकर। 
जयजय हरे णर्येरि पहट्ठहिं जिणभद्दिसेयपर्णामपहिदुद्दि ।_0 
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$0॥,9.. ] पुष्फर्यताविरश्यड [ गैमिणाइणिव्वाणंगमण् 


कालु जंतु बहुरायविणोयरिं ऐंड जाणइ सुंजेधि य भोयहि ! 
घसा--कार्ले अते थिरेंधोरकरु राणि पटहत्थियगयघइ || 
पत्थेण छुदददद्दि लंजणिड सिस्छु अद्दिअण्णु महाभइ ॥ ९ ॥ 
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अवेझ वि मुद्मरुथियमसालिदि खुय पंचाले जाय पंचालिदि। 
पुणु थि भुयंगसेणपुरि पब्रिलणु कियेड तेहिं कीअयाणिेण्णासणु । 


मायावियरुर्याई धरोष्पिणु पुणुं बिराडमंदिरि णिवसेप्पिणु । 
अरिणरवइ जिणिवि सर घत्तिवि कुढि लग्गिबि गोउलई णियासिवरि। 
पुणु कुरुखेत्ति पवड्डियगोरव पंइसुणईि परज्िय कोरेब । $ 
अश्ललियपरिपालियहरियाणड जाउ जुदिद्विलु देसहु राणठ | 

थिड रायोणुबद्धि गुणबंतउ भायरेईि सुंहु सिरि भ्ुुंजेतड । 
बारहवरिसई णवर पउण्णई गलियइ पंकयणाइद्ु पुण्णई। 
वणधेलियमइराइ पमेत्तहिं मयपरवसई पघुम्मिरणेत्तहि। 
सिर्सकीलारपद्ठि संताबिड रायकुमारहिं रिसि रोसाविड । 0 
सो दीवायणु छुड छुड़ आयउ मुउ भाव णसुरु तक्खणि जाय । 


घक्ता--आरूसिवि पिखु्ण मुक सिद्धि पावेष्पिणु खुरदुग्गइ ॥ 
घवबलहरघवलघर्यमणहरिय खाणि देड़ी दाराबइ ॥ १० ॥ 
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सयणमरण॑स्हलोएं भरियउ सहुं बलएवें लहूँ णीसरियड | 
दोडउ दोउ दिव्याउदसिक्खइ पोरिसु काई करदइ भग्गक्खइ | 
णे च्रय ण छत्त ण रह णउ गयबर णड किंकर चलंति णड चामर। 
वेहमेस सावयभीसावणु बेण्णि थि भार्य पहइड्ठ महापण्णें । 
चक्कि विडवितलि खुत्तु तिसायउ सीरि सलिलु पविलोयडु धाइड। 5 
तहिं अवसरि हयदंइन रुद्धड जरकुमारमिलें हरि बिद्वड। 
जद वि जीऊे का आखसंघद तो थि ण णियइ को वि जगि लंघइ | 
मुठ गउ पढम॑णैरयबिवरंतरू सोक्खु ण काखु वि भुयाणि णिरंतरु | 
जजु लणबि तकक्‍्खणि पडियाॉ्एं पसरियमोहतिमिरसंधाएं । 

घशा--खयकालफरणिंदें कबलियउ महि णिवडिउ णिश्वेयणु || 0 

बोलाबविड भायरु हलहरिण मौहड मउलियलोयणु | ११॥ 
32 

डट्टि उद्ठि अप्याणु णिद्य लि लइ जल महुमह मुहुं पक्खालदि । 
दामोयर घूलीइ विलिसतड उट्टि उट्टे कि भूमिद्दि खुत्तड । 
उद्ठि उद्ऑि केसब मई आपिडं णिरु तिसिभो लि पियद्दि तुई पाणिजं। 
उद्ठि उट्टि सिसरिहर साद्दार्राहदि मई णिज्ञाणि धणि कि अवहेराद्दि । 
उद्ठि उद्ठि दरि मई बोलावहि खिंवाऊरिउ केशसिड सोबहि। 
पूयणमंथण सयडविमदण विमणु म थक्हि देव जणदण । 
इंदु वि बुड़र तुद आखिवरजालि अज्ञ बि तुहूँ जि राउ धरणीयालि । 
डज्झड पुरि विहृडड त॑ परियणु अंतेडर णासउ वियलड घणु | 
भाई धराक्तिदित्तिउप्पायर्ण छुड्ड तुहुँ एक्क होहि णारायणें | 
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उटा।;9.0 ] पुष्फयंतबिरइय्ं [ णेमिणाहणिव्बाणरंमर्ण 


जईढ तुहुं तहिं सिरि अवले णिवसइद_ जहिं सासि तहिं के जोण्द ण बिलूसइ | 
उद्ठि उद्टि मद्िय जाइजइ कि किर गिरिकंदरि णिवसिज्जइ । 
कि ण भज्झु करयलि करु ढोयहि कि रुट्टी सि बप्प णड जोर्व॑द्दि । 
घक्ता-उद्गाविधि खुश्य सबबंधनेण दरिद्दि अंगु परिमइउं ॥ 
वणबिधरदु दोंतडठ रुद्दिसरअलु ताम गलतऊं दिद्वडं ॥ १२॥ 
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त॑ अबलोइबि सीरिह्दि रुण्णं तुज्झु वि तणु कि सत्य भिण्णउं । 
गरंडणाडु कि डसियडे सप्पें अहवा कि किर एण वियप्पें। 
मं छुद जरकुमारु एत्थाइड तेण महारउ बंधधु घाइड । 
घाइड ण मरइ कण्जु भड़ारठ बुदमदाणविंद्संघारड । 
एड भर्णतुं पेड सो ण्हाणइ सोयाउरु णड काईं मिं ज्ञापइ।. 5 
देवंगई वत्थई परिद्ाचई भूसणेह्दि भूसइ भुजाबइ । 
मुथउ तो वि जीवतु व मण्णद जणभासिड ण कि पि आयण्णइ। 
कुंकुमचंदणपंकें मंडर संधि चडाविवि महि आईडइ। 
देबे लिद्धत्थें संबोहिड थिड बलएउ समाहिपसाहिड | 
छस्मासद्दिं मदियालि ओयाएरेड बिट्ठु सह तेण सक्कारिड।_0 
सुद्दिधिओयणिच्वेएं लशयउ णोमिणाडहु पणविधि पावइ्यउ | 
अच्छरकरचालियच लचामरु सो संजायउ भाहिंदामरु । 


घत्ता--भायण्णिवि महुसयणमरणु जलधबलियजयमंडव ॥ 
गय पंच वि सिरिणमीसरहु सरणु पहट्ठा पंडव ॥ १३॥ 
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दिद्ठउ जिणु णीसछु 'णिरंतरु पणवेप्पिणु पुच्छिड सभवंतरू । 
अकखइ णेमिणाहु द॒ृह भारदि संपाणयरिहि महियलि सारदि। 
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प्रेदबाॉह कुरचंलपहाणड दोंसड ईैद्समाणउ राणड | 
सोमदेज बंभण सोमाणणु सोमिल्ाबंभणियणमाणणु | 
खोसयसु सोमिलड भाणिड जंदण सोमभूर जि जञाणिड। 5 
ताई अणेयधण्णघंणरिखिड अग्गिभूद माउलड प्रसिद्ध । 
आग्गिलगब्भवांसलंभूयउ पुयडउ तिण्णि ताखु पियघूयड | 
घणसिरि मि्तासरी वि मणोहर णायसिरी वि छुतुंगपओईर | 
दिण्णड ताई ताड घवलरूच्छिड कुलभवणारविंवृणबलाडिछउ । 
जिणपयपंकयाई पणवेण्पिणु सोमदेड गउ दिकख लणप्पिणु | 0 
अण्णईहिं दिणि घम्मरुइ भडारउ दुसदतवसंतससरीरड । 
णवकंदोदहददल जलणेत्तें सोमदस्तणामें दियपुर््तें। 
परमदइ अणुकंपाइ णियच्छिड धरपंगणु पावंतु पडिच्छिवि । 
धणसिरि भणिय तेण वेंयगेददड भोयणु देहि' रिसिद्दि णिण्णेदहु । 

वत्ता--ता रूसियवि ताइ अलकखणइ साहुदि विखु करि दिण्णउं ॥ 5 

तं भक्खिवि तेण समंजसेण संणासणु पडिवण्णड ॥ १४ ॥ 
5 

देउ भडारउ हुयडठ अणुत्तरि दुकलविवजिश सोक्खणिरंतरि। 
त॑' तेह दुक्किउ अवलोइवि मह अरहतधम्मि संजोइबि । 
वरुणांयरियहु पासि अप्ताया तिण्णि वि भायर मुणिवर ज्ञाया ! 
गुणवइखंतिदि पयई णवेष्पिणु काम कोड मोहु वि मेलेप्पिणु । 
तरुणिहिं संजमगुण॑वित्थिण्ण्ं मित्तणायासेिरिंहि मि वें चिण्णउं । 5 
सलिदहणधघिहिलिदियई गत्तई अज्युयकप्पि सुरत्तणु पत्तई । 
पंच वि ताईं पदाइ महंतई थियई दिव्व॑लोक्खई भुंजंतई। 
ताम जाम बावीससमुद्दई धर्म फासु ण जायई भददई । 
रिसि मारिवि दुक्कियसंछण्णी पंचमियद्दि पुईइद्दि उप्पण्णी । 
पुणु वि संयंपहदीबि दुद्रिसणु फरणि हुईं विट्वीविसु भीसणु।  0 








३ 6 मेहबाउ, ४ ७28 'धणरिड्उ, ५ 4]9, वासे; 3 'बासि. ६ |? 'पयोहर, ७ ७ ता ताहं, 
८ 7 सोमभूइ”, ९ / धणिसिरि; 7? फणिसिरि. १० ४ ब्रयगेहहो, ११ ४ दिण्णु. 
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९ 25 सयंपहे दीवे. 
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4 4#बंमणुपुरोधाई 06 ताहंतेषां जयाणां मातुलः 78 तासु अम्िभूतेः पुत्यः, 
06 कुलभबणारविद्‌” कुलयहमेव कमछम्‌ , ।2 & ?कदोट्ट कमलम्‌, 
35 060 लिहियई कशीकृतानि, कृषितानि- 


“ १३९-- 


हजुणा,8,.0. ] पुप्फयंतबिरश्यडठ [ णेमिणाहणिव्वाणगम्ज 
पुणु वि णेर्‌इ तसथावरजोणिदि हिंडिबि दृक्खसमुब्मवश्लोणिद्ि । 


पुणु मायंगि जाय राज गोउरतोरणमालाबंधुरि । 
साह समाहिगुत्तु घम्मु जिरणिदासिद्दु आणेप्पिणु । 
घत्ता--तेत्यु जि पुरि पुणरवि सा मरिवि हुग्गंधेण बिरूई ॥ 
मारयंगि सुयंधहु वणिवरहु खुय धणएविद्दि हुई ॥ १५ | 5 
१6 

तेत्थु जि घणदेवहु याणिउत्तहु घरिणि जलोयद्स धणवंतहे । 
खुड जिणदेठ अवरु जिणयसड जिणवरपयपंकयजुयैमशतउ । 
पूरगंध किर दिल्लइ इट्टे पुर्ड चयणु आयण्णिवि जेट्टे । 
बालहि कुणिमसरीरु दुगुंछिवि सुब्वयमुणि गुरु हियइ समिच्छिवि । 
तउ लेप्पिणु थिउ सो परमंद्टहु पायहिं णिवडिये परु पाणिट्वहु। 5 
डबरोहें कुमारि परिणाविड हुग्गंघेण खुद्दु सताबिड । 
ण हसइ ण रमदर णउ बोलाधह दुह्वत्तणु कि कास वि भावषह | 
णिंदृती णियकुणिमकलेबरु णिंदश णियखुई धर्ण परियणु घरु । 
जुब्वयेसातिय झ लि णियेत्तिई पुच्छिय चरणकमलु पणबंतिद । 
बिण्णिं वि देविड गुणगणरइयउ एयड कि कारणु पावशदयउ। . 0 
भणद भडारी वरमुहयंदहु बल्ुद्दड चिरेसोहस्मिदहु । 
बेणिणि वि जिणपुञ्ञारयमइयउ णंदरीसरदीवंतरू गहयउ | 
तईे संविग्गमर्ण संजाएं अधरोप्पर बोलिड अणुराएं । 
जद माणुसभड पुणु पाबेसहुं तो बेण्णि वि तबचरणु चरेसहुं । 
इय णिबंधुं बद्धउ विहसंतिदि देशहिं मि करू करपंकइ दितिद्िं। |5 
उज्म्ददि सिरिलिणहु णरणाहहु सिरिकंतद्दि जयलच्छिसणाहहु । 





१० 5 णरय, ११ ?? 'खोणिहे, १९ #&!? माणेणिणु. १३ 438]8. सुबंधुहे. १४ 4 धणदेविदे, 
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न १६० -+ 


दुणठदिमों संधि 


जआायड पुसिर्डे कुबलयणेंणउ 


मदापुसण 


[ #एणा.7.8. 
सुदंसलंकफरघवलियरयणैड । 


घतशा--हरिलेण णाम तहिं पढम सुय हरिसपसाहियदेदी | 
सिरिसेण अवर वम्महसिरि व रूवे छुरवहु जेंही ॥ १६ ॥ 


37 
वबरणरणारीविरश्यतंडवि सरिवि संजम्मु सयंवरमंडवि । 
बद्धसंथ आणिबि सासितेयड इलि बिण्णि वि पावहयड एयड | 
संतिवयणु आयण्णिबि तुट्टी सुकुमारि थि तथवयाम्मि णिविट्टी । 
पैकु दिवसु झायंतिड जिणु मणि जोईयाउ सब्वड णंदणवाणि । 
मै सिवसंतलेणणामालइ बेसद कुसुमसरायलिमालइ । #! 
चिंतिउं ज़िह एयहं लिवगामिउ तिद्द मज्झु वि होज़उ जिणसामिउ । 
जिह एयहुं णिव्वूढपरीसहु तिह मज्झु वि होज्ञउ तथु दूसहु । 
पथ सलाइणिज्जु सलहंतिदइ गणियइ पार्वे सहुं कलहंतिइ । 
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२ ?? सुकुमारे, ३ |%079 ४09 |॥6 ६0 


एक्क दिवसु झायंतिउ जिणु मणे संठियाउ सब्बठड णदणवणे | 
तेत्थु बलतसेणणामालिय वेसय कुसुमसरावलिमालिय । 
बहुविदेहि परिमंडी जेती लीलए, वयणहो बयणु भणंती | 
णियकरु करयलेसु लायेती णयणसरावलीए पहणंती । 
णियवि णियाणु कयउ सुकुमारिए बहुदोहग्गमारणिरुमारिए । 

जिह एयहे एए सुकरायर तिह मज्झु वि जम्मेतरे णरवर । 
जिह एयहे सोहस्गमहाभरु तिह मज्छ वि होजउ सुणिरतरु | 
एम णियाणु करेवि अण्णाणिणि हुय अप्पाणहो जि सा बह्रिणि। 
काले कहि मि मरेवि सणासे दंसणणाणचरित्तपयासे | 
अंतसग्गे जाइय सियसेविय चिरभवसोमभूद् सुरदेविय । 


घत्ता--तहि होंतउ काले ओयरेणि हुउ सोमयत्तु जुहिट्ठिल ॥ 
सोमेछ मीमु मीमारिभडु भुयबलूमलूणु महाभडु ॥ १७ ॥| 
48 


बारसविहतवझी णसरीरठ 
सो किरीडि होएवि उप्पण्णउ 


सोमभूह सो आसि भडारठ। 
धणसिरि णउछ धम्मवित्यिण्णउ | 


४ ४ सठियाउ, ५ 4 तेत्थु 00 झत्ति, ६ 8 सारए,. 





9 सुरब हु सुरवधू! अप्सराः. 
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हऋएआा,7.9. ] पुप्फयंतचिरइयड [ णेमियाइणिव्वामममर्ण 


पुण्णु णिबद्ध कि बण्णिल्ाइ जिणु खुमेरंतई दुक्किउ छिज्लाइ । 
मरिवि तेत्धु बिण्णि वि संणार्से दंसणणाणचरित्त पयासे । 0 
अग्गसग्गि जायड संयसेबिड चिरमबलोमभूद खुरू सेबिउ । 


घत्ता--तहिं 'होंती काले ओयरिवि हुय॑ दरिसेण जुद्चिट्टिल ॥ 
सिरिसेर्ण भीमु भीमारिभड भुयवलमलणु मद्ाबद्भु | १७ ॥ 


38 

बालमराललीलगद्गामिणि अबर बसंतललेण जा कामिणि । 
सा किरीहि होशंवे उप्पण्णी फणसिरि णउलु चम्मंवित्यिण्णी । 
मिशससिरिे वि सह॒एड ण चुकइ कम्पु णिबद्धं अबसे दुक्कद । 
दुबयहु खुय पेम्मंभमहाणह ज्ञा ह॒ग्गंध कण्ण सा दोमेइ | 
भणह जुडिट्विलु दयवस्मीसर मणु भणु णियमबाद णेमीसर। है 
कटद्दद भडारठ भक्खियतरुहलु होंतउ पढमजस्मि ह्॒ड णाइलु ! 
रिसि विद्धंतु सघरिणिद बारिउ पाणि सवाणु धरिडे ओसारिड | 
णविय भडारा वियलियगादें महमासहं णिवित्ति कय भावें । 
फणि डंकिईे मुउ मिल्ल चरायड इष्भकेड वणिवरकुलि जायड । 
पुणु ह॒ड काले जिणपणवियासिरु वयहलेण हयउ कप्पामरु। 0 
पुणु सुरु घरिवि देहमभामाखुरु हुउ खितागह खयरणरेसरू । 
पुणु तडे चरिवि समाद्दि लद्देष्पिणु प्पण्णड माहिंदि मरेप्पिणु । 
पुणु अवराइड णरवइ हयउ मुणि होइचि अद्येइ संभूयड । 
पुणु संजायउ दुब्वेणिद्दीसर सुप्पंइद् णामें पुदईसरु । 

घत्ता--हड हुड रिसि सोल्हकारणई णियद्ियड्छइ भाषियई ॥ 5 


जिणजस्मकम्मु मई संचियर्ड बहुदुरियई उड़ावियई॥ १८ ॥ 
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39 
परुणरवरि मुठ रयंणावलियंतद अद्र्भिदशणु पलु जयंतर । 
तहिं होंतठ आयउ मल्चक्तउ अरहंतत्तणु इह संपत्तउ । 
ता पंचमगइसामि णंब्रेप्पिणु पंचासवदाराई वैद्देप्पिणु । 
पंचिंदियई दिहीई णियेस्तिवि पंच वि संणाणई सं्िंतियि । 
पंचमदृब्वयपरियरू रइयठ पंचहि पंड्वेहिं तडे लश्यउ । 5 
कॉति खुदद दुवों सुर्यसत्तरउ रायमईदहि पासि णिर्केंखतउ । 
तिव्बतवेण पुण्णसंपुण्णड अच्चुयकप्पि ताउ उष्पण्णड। 


तिण्णि वि पुणु मणुयक्तु लद्देष्पिण सिज्झिद्दिति कम्माई मद्देप्पिणु । 
घत्ता- पंच वि तवतावसुतत्तेतणु चिरु जिणेण सहुं हिंडिबि ॥ 


गय ते ससुंजयमिरिवरदु पंडब जणवउ छंडिवि ॥ १९॥ 0 
20 
सिद्दवरिट्डसणिट्वाणिट्टिय तहिं आयावणजोयपरिट्टिय । 
भायणेड कुरुणाहहु केरउड पाययम्पु दुल्लणु विधरेरड । 
तेण दिट्ठ ते तहिं अवमाणिय चडउादिसु साहणण संदाणिय । 
कडयमडडऊकुंडलई सुरत्तई कडिसुत्ताई हुयासणतक्तई । 
तणुपलरसवसलेहियदरणईं रिसि परिद्ाविय लोदाइरणईं।. 8 
खमभावेण विवज़िय दुकसखहु तव खुय भीमजेण गय मोक्खहु । 
णियसरीरु जरतणु व गणेप्पिणु आरिविरइड उवसग्गु सद्देष्पिणु । 
णउलु मद्दातुणि सहर्ए्ड वि मुउ पंचाणुत्तारि अद्मीसरू हुउ । 
घत्ता- मिच्छतु जड़त्तणु णिदलवि देंतु बोहि द्द्विगारा ॥ 
पंडवर्मुण जर्णंमणतिमिरदर महुं पलियंतु मडारा ॥ २०॥ . 0 
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४ 3 सुतत्तई. ५ ॥) भीमजण, ६ 8 सहएवु, ७ 8 008 मण. 
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2व 
छट्दसयाईं णधेणवइ य वारिलई णवमासाईं अबरु चडाद्वसई। 
मद्दि विदरोप्पिणु मयणावियारड गउ उज्धतेहु णेमि सडारउ | 
पंडियपंडियमरणपयासें मासमेत्तु थिड जोयध्मासें । 
तबतावोहामियमयरद्धउ पंचसपद्दि रिसिद्दि सहै सिद्धउ । 
आखाढडु मासहु सियपक्खइ सत्तम्रियालरि चित्तारिक्खश। 53 
पुब्धराले भत्तामरपुद्धिउ णेमि खुहाई देठ मलबज्लिउ । 
पयडु धम्मतित्थि पवहंतइ णिखुणद्वि सेणिय कालि गलंतइ । 
बंभमदामदिणादहू णंद्णु चुलादेविदि णयणाणंद्णु । 
बंभयचु णामें चक्केसरु संजायड जगजलरुद्णेसरु | 
वेण्णें तत्तकणयत्रण्णुजलु सत्तचावपरिमार्णु महाबलु।. 0 
सत्तसयाईं समादं जिदैप्पिणु छक्खंड दि मेदणि भुंजेप्पिणु | 
गड मुउ कालहु को वि ण चुकइ सक्क वि खयकालडु णउ सर्कइ । 
इय जाणिबि चारिसपवित्तहु संतहु ससुंमिसिसमचित्तहु । 


घत्ता--छुविद्विदि अरुद्दहु तित्थंकरहु धम्मचक्कणेमिद्दि बरई ॥ 
संभरंहे पुप्फदंतदु पयई विविदजस्मंतमसमहरई ॥ २१ ॥ 


इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसयुणालंकारे महाकदपुप्फयंतविरइए 
मद्दाभव्वभरहाणुमण्णिए महाकव्धे णेमिणाहणिव्वाणगर्मेर्ण 
णाम देँणउदिमों परिच्छेड समत्तो ॥ ९२॥ 


णेमिज्ञिणे गघ्मबलए्वबलहदद वासखुणयकण्ह पडिवाशुएबमरसच 
बारहमचक्कवष्टिबम्हयत्त एतश्चरिय समत्त ॥ 
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